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ग़ब्द ओर अर्थ 


( अर्थ विवेचन की कला और स्वरूप ) 
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LIA उन ग्रध्ययतशील और अन्वेषक जिज्ञासुझ्रों को 
हा शब्दों के गम्भीर और गूढ़ श्रार्थी विवेचन 
के लिए 
अधिक उत्सुक भी हों 
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qag की चोट लगी मोरे सन में, 
बेधि गयो तन सारा । 
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Sfo राम स्वरूप आर्य, बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेंट- 
हरप्यारी देवी, चन्द्रप्रकाश आर्य 
झंतोष कुमारी, रवि प्रकाश आर्य 


KUTA 


साधारणतः लोक-व्यवहार में किसी भाषा की महत्ता शरोर श्रेष्ठता का मुल्याँ- 
कन मुख्यतः तीत बातों के ग्राधार पर होता है। ये तीन बातें हैं:--प्रचार, साहित्य 
और शब्द-भंडार । पहले इन्हीं तीनों वातों के संबंध में कुछ कह लेना उचित होगा । 

इधर कई सौ वर्षों से सारे भारत में हिन्दी का बहुत श्रधिक प्रचार होता चला 
झा रहा है, श्रौर इसी श्राधार पर स्वतंत्र भारत के संविधान में उसे राज-भाषा का 
पद मिला है | इससे बहुत पहले स्वामी दयानन्द सरस्वती की कृपा से गुजरात, पंजाब, 
राजस्थान श्रादि में और तदुपरान्त महात्मा गांधी की कृपा से दक्षिण भारत में भी 
इसका बहुत अधिक प्रचार हो चुका था श्रोर ये तत्त्व हिन्दी को राज-भाषा का पद 
दिलाने में धौर श्रधिक सहायक हुए थे। भौर भ्रब भारत कै स्वतंत्र हो जाने पर तो 
| इसका श्रौर भी श्रधिक प्रचार हो रहा है । 


; साहित्यिक दृष्टि से भी हिन्दी का पद्य-भंडार मध्य युग से ही निरंतर बढ्ता 
। चला ग्रा रहा था । भारतेन्दु बाबू हरिश्चन्द्र के प्रयत्न से बहुत श्रधिक लोग हिन्दी 
| की मरोर श्राकृष्ट होते लगे और उसका गद्य-साहित्य भी दिन पर दिन बढ़ने लगा । 
. जब संविधान में भी हिन्दी को राज-भाषा मान लिया गया तब हिन्दी में साहित्य- 
| रचना का कार्य इतने प्रबल वेग से चल पड़ा कि अन्य भारतीय भाषाओं में कहीं 
उसकी समता दिखाई नहीं देती । इधर पन्द्रह वर्षो में हिन्दी में सभी विषयों के भ्रौ र 
सभी प्रकार के जितने श्रधिक ग्रंथ प्रकाशित हुए हैं उन्हें देखते हुए कहा जा सकता 
है कि हिन्दी ने श्राश्वयेजनक उन्नति कर ली है । 


जब हिन्दी राज-भाषा मान ली गई तब उसके लिए विविध विषयों के बैज्ञा- 
निक रौर पारिभाषिक शब्दों की आवश्यकता भी प्रतीत होने लगी और भारत 
सरकार ने लाखों-करोड़ों रुपए व्यय करके घीसियों हजार नये शब्द बनाये । इस ; 
शब्द-रचना के कार्य में जो त्रुटियाँ झौर दोष रह गये थे उन्हें दुर करने के लिए d 
सारत सरकार फिर से जाँच-पड़ताल करा रही है भौर उनमें श्रावश्यक संशोधन श्रौ | 
सुधार करा रही है । सारांश यह कि प्रचार, साहित्य और शब्द-मंडार, तीनोंकी | 
लाह दृष्टि से हिन्दी निरन्तर उन्नति करती जा रही है और श्वाशा की जाती है कि वह भागे 

भी इसी तरह करती रहेगी । 412 + 
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यह तो हुई हिन्दी छूपी वृक्ष के ऊपरी और दृश्य भाग की वात जिसका तला 
हमें दिन पर दिन मोटा-ताजा होता हुआ दिखाई देता है श्रोर जिसकी हजारों शाखा एँ- 
प्रशाखाएँ हरे-भरे पत्तों, सुगंधित फूलों श्रौर स्वादिष्ट फलों से लदी हुई चारों ओर 
खुब तेजी से फैलती श्रौर बढ़ती हुई दिखाई देती हैं भ्रौर जिसके हारा बहु-संख्पक 
भारतवासी भ्रनेक प्रकार के लाभ उठाते हैं। परन्तु वृक्ष का एक अदृश्य मूल भाग 
भी होता है जो सदा मिट्टी के नीचे दबा रहता है भौर जिस पर सहसा कभी किसी 
का ध्यान भी नहीं जाता । लोग ग्राम का फल भी खा लेते हैं; उसकी पत्तियों से 
बंदनवार भी बना लेते हैं और उसकी लकड़ी का भी ग्रनेक प्रकार से उपयोग करते 
हैं। थे सब उसके उपभोक्ता ही कहे जायंगे। परन्तु वृक्षों की वास्तविक देखभाल 
करने के लिए ऐसे कुशल तथा चतुर मालियों की भी श्रावश्यकता होती है जो उनके 
मूल में खाद श्रौर पानी देते रहें ग्रौर समय-समय पर उचित मात्रा में उन्हे धुप प्रौर 
हवा भी पहुँचाते रहें। हमारा श्राशय उस शब्द-समूह से है जिससे भाषा बनती है । 
खेद का विषय है कि हिन्दी में ऐसे लोगों का बहुत बड़ा भ्रभाव दिखाई देता है जो 
हिन्दी रूपी वृक्ष के मूल भ्रंश की देख-रेख करते हों, भ्रौर उसे पुष्ट करने तथा सजीव 
रखने का प्रयत्न करते हों। बल्कि हम तो यहाँ तक कह सकते हैं कि हिन्दी का 
यह मौलिक क्षेत्र प्रारंभ से श्रव तक बहुत कुछ उपेक्षित ही रहा है भ्रथवा कम-से-कम 
हम हिन्दी वाले उस श्रोर से उदासीन ही रहते श्राये हैं । 

साठ वर्षो के भ्रपने साहित्यिक जीवन का बहुत अधिक भ्रंश मैंने भाषा झर 
शब्दों के धघ्ययन में ही बिताया है। उसके फलस्वरूप मेरी यह धारणा निरंतर पुष्ट 
होती रही है कि जिस रूप में शब्दों का आर्थी विवेचन शौर उनके . सूक्ष्म RA तथा 
उपभेदों का तुलनात्मक निरूपण होना चाहिए बह ग्रभी तक नहीं हुआ है। साथ 
ही में यह भी समझता हूँ कि श्रव वह समय भ्रा गया है जब कि हिन्दी में ये दोनों 
काम वैज्ञानिक ढंग से श्रौर शास्त्रीय स्तर पर होने चाहिएँ । इधर बहुत दिनों से 
अनेक श्रवसरों पर मैंने हिन्दीवालो का ध्यान इस भ्रोर भ्राकृष्ट करने का प्रयतन भी 
किया है। पर दुर्माग्यवश मैं ग्री तक इस प्रयत्न में सफल नहीं gm हूँ। यह 
काम कुछ विशिष्ट प्रकार के शब्द-कोशों के द्वारा होना चाहिए। यह छोटी सी 
पुस्तिका इसी उद्देश्य से प्रकाशित की जा रही है कि हिन्दी के विद्वान्‌ ओर साहित्यिक 
सस्थाए इन कामों की श्रोर या तो स्वयं ध्यान दे; श्रथवा शासन से यह भ्रनुरोध करें 
कि वह इसकी समुचित व्यवस्था करे । 


मैने कुछ श्रवसरों पर श्रपने कई सुयोग्य मित्रो को य 
| ह॒कहते हुए सुना है कि 
हिन्दीवाले शब्द-कोषों का बहुत कम उपयोग करते हैं; भोर हिन्दी के कोषों का 
AFIT व्यवहार साधारण नवयुवक श्रोर विद्यार्थी ही करते हैं; वयस्क हिन्दी-भाषी 
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शोर विद्वान उनका बहुत ही कम उपयोग करते हैं। उनकी यह घात मुझे बहुत कुछ 
ठोक जंची; और मैं इसके कारणों पर विचार करने लगा | मुझे इसके कई कारण 
जान पड़े जिनका संक्षेप में यहाँ उल्लेख करना अनुचित न होगा । परन्तु उन कारणों 
का उल्लेख करने से पहले यह बतला देता भी श्रावश्यक जान पड़ता है कि यह बात 
हिन्दीवालो के लिए ही नहीं प्रायः सभी भारतीय भाषाश्ों भाषी, वयस्क और 
GBT सञ्जना के संबंध में भी कही जा सकती है। श्रब संक्षेप में वे कारण भी 
सुन लीजिए जो मेरे ध्यान में प्राये हैं । 

मेरी समझ में पहला कारण भारतीय भाषाश्रों की लिपि-प्रणाली है। रोमन 
लिपि के सव श्रक्षर भ्रलग-ग्रलग होते हैं श्रौर उसमें न तो मात्राएँ होती हैं, न द्वित्व 
अक्षर श्रौर न संयुक्त वर्ण । इन्हीं विशेषताग्रों के कारण रोमन लिपि का श्रक्षर-क्रम 
बहुत ही सहज में श्रौर सुगमतापूर्वक समझ में ग्रा जाता है; श्रौर रोमन लिपि के 
शब्द-कोषों में उदिष्ट शब्द ढूढ्ने में किसी को कुछ भी कठिनता नहीं होती । परन्तु 
भारतीय लिपियों में मात्रा्रों, संयुक्त वर्णो आदि की जटिलताओं के कारण णब्द- 
कोषों सें उदिष्ट शब्द ge निकालना बहुत कुछ कठिन होता है। मैंने भ्रच्छे-भ्रच्छे 
विद्वानों ग्रौर सुयोग्य व्यक्तियों तक को शब्द-क्कोषों में शब्द हू ढ़ने के लिए इधर-उधर 
भटकते हुए देखा है। उन्हें श्रास-पास बैठे हुए लोगों से पूछना पड़ता है कि घमुक 
शब्द कहाँ मिलेगा; श्रोर जब तक एब्द-क्रम का कोई जानकार उनकी सहायता न 
करे तब-तक वे प्रायः ग्रसहाय से बने रहते हैं। मेरी इन बातों से किसी को यह नहीं 
समभना चाहिए कि मैं भारतीय लिपियों पर किसी प्रकार का भ्राक्षप कर रहा हूं। 
मैंने तो वही वास्तविक स्थिति बतलाई है जो अनेक श्रवसरों पर स्वयं मेरे देखने 
में भ्रायी है । 

आरम्भ से ही हिंदी-साहित्य की सेवा के क्षेत्र भें, मेरा एक सात्र उद्देश्य यही 
रहा है कि भाषिक दृष्टि से हिदी को उसी उच्च स्तर पर पहुंचाया जाय जिस पर 
संसार की भ्रनेक ग्रन्यान्य उन्नत भाषाएँ ग्रवस्थित हैं। श्रौर यह काम तभी हो सकता 
है जब हम भ्रपने शब्दों के श्रार्थी विश्लेषण को वैसा ही विशद रूप दें जैसा भ्रन्य उन्नत 
भाषाश्रों में उनके शब्दों को प्राप्त है। यदि श्राप ग्राबसफोडे झौर वैन्सटर सरीखे 
प्रामाणिक कोश उठाकर देखें तो उनमें श्रापको at, on और the सरीसे छोटे छोटे 
शब्दों के श्राशयों और प्रयोगों के ऐसे सूक्ष्म विश्लेषण भिलेंगे कि श्राप चकित हो | 
जायेगे । उन्हीं के medi पर चलकर मैंने भ्रभी, ऊपर, और सरीखे छोटे-छोटे हिदी | 
शब्दों के भ्राशयो और प्रयोगों के विश्लेषण का यह्किचित्‌ YA किया है। इस 
प्रकार के विवेचनो से मैं इस परिणाम पर पहुँचा हँ कि हमारे यहां के बहुत ही छोटे 
आर साधारण शब्द भी श्रभिप्रायों श्रोर श्राशयों के ऐसे भंडार हैं जिनका | TEN i 
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हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है । भले ही हिंदी-भाषी ग्रपती भाषा के श्रभ्यस्त 
होने के कारण ऐसे विवेचनों की आवश्यकता या महत्त्व न समभते हों परन्तु अन्य 
भाषा-माषियों श्रौर विदेशियों को श्रपत्ती भाषा के शब्दों के प्रयोगों से भी और 
उसकी गर्थी क्षमता से भी परिचय कराने के लिए ऐसे विवेचन बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध होंगे। मुझे mm è कि हिंदी के प्रधिकारी श्रौर प्रतिष्ठित विद्वान्‌ मेरे इस 
निवेदन पर उक्त दृष्टि से विचार करने की कृपा करेंगे 1 


दूसरा कारण यह है कि हिन्दी में भी श्रौर श्रन्यान्‍्य भारतीय भाषाओं में भी 
ग्रभी तक उत्कृष्ट कोटि के ऐसे शब्द-कोशों की रचना ही नहीं हुई है जो श्रच्छे विद्वानों 
ग्रथवा सुशिक्षितों की जिज्ञासाश्रों की ठीक और पूरी तरह से तृप्ति कर सके । जैसा कि 
मैं आगे चलकर बतलाऊँगा, कदाचित्‌ हमारी साहित्यिक चेतना के विकास में ग्रभी ऐसे 
उत्कृष्ट शब्द-कोशों की रचना का समय श्राने को ही है। बल्कि यों कहना चाहिए कि 
वह समय हमारे सिर पर आ गया हैं। हमें चाहिए कि हम उसे पहचानें और उसका 
स्वरूप समझकर श्रपनी भाषा की इस महत्त्वपूर्ण आवश्यकता की ओर ध्यान द 
झौर उसकी पुर्ति का प्रयत्न करें । 


तीसरा कारण यह है कि भाषा सव जगह साधा रणतः दो ही प्रकार से सीखी- 
सिखाई जाती है । बच्चे श्रारंभ में केवल दूसरों के श्रनुकरण पर शब्दों का उच्चारण 
करना सीखते हैं ग्रौर उसी श्रनुकरण के थाधार पर वे उनके श्रथे समझते शोर 
प्रयोगों के भ्रभ्यस्त होने लगते हैं। न तो उनमें शब्दों के ग्रर्थ श्रोर श्राशय ठीक 
तरह समझने की योग्यता या शक्ति ही होती है ग्रौर न उनके ग्रभिभावक या 
प्रारंभिक शिक्षक ही इस योग्य होते हैं कि उन्हें शब्दों के ठीक-ठीक अर्थ और 
द्याशय पुरी तरह से वतला सके । कुछ भ्रौर बड़े होने पर जब उन्हें ग्रपनी 
भाषा के कठिन शब्दों का ज्ञान कराया जाता है, ग्रथवा श्रन्य भाषाएं सिखाई 
जाती हैं तब पर्यायों का सहारा लिया जाता है Cat माने बिल्ली, dog माने कुत्ता 
आर horse माने घोड़ा रटकर भ्रेंगरेजी श्रादि परकीय तथा स्वदेशी भाषाएँ सीखी 
जाती हैं। उन्हें 'उत्तम' का भ्रर्थ भ्रच्छा या बढ़िया भौर 'निकृष्ट' का शर्थ खराब या बुरा 
बताकर चलता किया जाता है । इस प्रकार की प्रक्रियाभ्रों का स्वाभाविक परिणाम 
यह होता है कि शिक्षित समाज के बहुत अधिक लोग जीवन भर श्रनुकरण, श्रभ्यास 
श्रौर पर्यायों की छाया में ही पलते रहते हैं। शब्दों के ai ध्रौर श्राशयों के 
सूक्ष्म विवेचन गौर पर्यायों के पारस्परिक श्रार्थी भेद-प्रभेद आदि समझते की 
कोई ग्रावश्यकता ही नहीं समझी जाती । शिक्षितों में से जो लोग साहित्य-प्रेमी या 
साहित्य-सेवी होते हैं वे भी प्रायः इस तरह की बातों से श्रलग भ्रौर दूर ही रहते हैं। 
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( है. ) | 
) परिणाम यह होता है कि भाषिक श्रोर णब्दाथिक चोत्रो में बहुत से लोग इन्हीं 
आरम्भिक परिस्थितियों में श्रपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं । 
इसी के साथ एक बात श्रौर है। मनुष्यों की तरह भाषा का भी जन्म होता 
है, शैशव श्रौर बाल्यावस्था होती है, यौवन होता है, प्रौढ़ता भ्रोर वयस्कता होती है, 
श्रौर वृद्धावस्था तथा उसके उपरान्त मृत्यु भी होती है। भ्रपने जन्म के समय भाषा 
उसी प्रकार साहित्य से कोरी श्रौर रहित होती है जिस प्रकार मनुष्य जन्म के समय 
भाषा से कोरा श्रौर रहित होता है। मनुष्यों के शैशव श्रौर बाल्यकाल की तरह 
pe भाषा के ये श्रारम्भिक काल भी प्रायः किस्से-कहानियों में ही बीतते हैं। भ्रपती 
किशोरावस्था श्रौर य्रुवावस्था में भाषा श्रन्यान्य उनतत भाषाओं के भ्रनुकरण पर | 
चलती हुई साहित्यिक ey से थोड़ी बहुत पुष्ट और सम्पन्न होती है । इन प्रवस्थाश्रो | 
में काव्यो, नाटकों, उपन्यासो श्रादि की प्रचुरता तो होती ही है; भ्रालोचनात्मक दृष्टि | 
से नये नये तथ्यों का श्रनुसंधान श्रौर नये नये मानों तथा मुल्यों का श्रन्वेषण होता है । 
परन्तु ये सब काम या तो कुतूहल शान्ति के लिए होते हैं या मनोरंजन मात्र के लिए । 
हमारी हिन्दी भाषा की ही नहीं भारत की श्रन्यान्य भ्राघुनिक उन्नत तथा प्रगतिशील 
भाषाएँ भी श्रभी बहुत कुछ इसी श्रवस्था में चल रही हैं। 
भ्रपनी यह भ्रवस्था पार कर घुकने पर जब भाषाएँ प्रोढ़ ग्रोर वयस्क होती 
हैं तब उनमें उच्च कोटि के तात्विक, दार्शनिक श्रोर सैद्धांतिक विषयों के साहित्य का 
सृजन होता है। इसी प्रौढ़ावस्था में श्रथवां पुणां वयस्कता प्राप्त होने पर लोगों का 
ध्यान भाषिक भ्रौर शाब्दिक भ्रनुसंघानों की भ्रोर जाता है। श्रपनी किशोरावस्था 
और युवावस्था में हिन्दी ने पाश्चात्य देशों की श्रनेक उन्नत भाषाओं के अनुकरण 
पर भाषा-विज्ञान ( Philology ) की ग्रोर थोड़ा-बहुत ध्यान दिया था श्रोर जिन 
लोगों ने इस विषय का कुछ सामान्य सा भी श्रध्ययन कर लिया था उनका हिन्द 
में यथेष्ट श्रादर भ्रौर सम्मान हुआ था भ्रौर श्रव भी होता है । परन्तु जिस प्रकार 
सैकड़ों-हजारों वैज्ञानिक क्षेत्रों में पाश्चात्य देशों ने कल्पनातीत उन्नति की है, उसी 
प्रकार भाषिक क्षेत्र में भी वे इतने श्रधिक आगे बढ़ गये हैं जिसका हमें कदाचित्‌ ही 
कुछ परिचय प्राप्त हुआ हो । इस भ्रवसर पर हुम झपने एक नवयुवक MT सुयोग्य 
विद्वान्‌ मित्र श्री द्वारिकेश जी के श्रभी हाल के ही एक पश्र की कुछ बातें उद्धत 
करना चाहते हैं । श्री द्वारिकेश जी इन दिनों शिकागो विश्वविद्यालय में हिन्दी भाषा 
के प्राध्यापक हैं ग्रौर हिन्दी कृदम्तों के संबंध में भ्रनुसंधान का बहुत बड़ा कार्य कर na 
रहे हैं। भपने ५ अप्रैल, ६५, के पत्र में उन्होंने लिखा था--“हिन्दी की समस्या | 
राजनीतिक ही नहीं--]0190108] ( व्यावहारिक ) भी है। राजनीतिक उतनी ही, | 
जितना कि लोग चिल्लाते हैं । उतनी कठिनाई नहीं है हिन्दी सीखने में; श्रंग्रोजीः 


J 
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की श्रपेक्षा तो बहुत ही कस । practical ( व्यावहारिक ) इसलिए कि हिन्दी 
वाले हिन्दी को जितना सरल समभते हैं वह न तो उतनी सरल हीह श्रौर न 
“हिन्दी-हिन्दी” चिल्लाने से प्रचार में ही श्रा सकती है । मेरा eg विश्वास है कि 
हिन्दी का प्रचार केवल traind ( प्रशिक्षित ) श्रौर scientific linguists 
'( वैज्ञानिक भाषातत्त्वज्ञ या भाषा-शास्त्री ) ही कर सकते हैँ जिनकी भारत में कोई 
सलाह नहीं ली जाती । दुसरा भ्रम यह है कि भारत में philologist ( wart- 
विज्ञानी ) को ही linguist ( भाषा-तत्त्वज्ञ या भाषा-शास्त्री ) समभा जाता है। 
Re. इन philologists ( भाषा-विज्ञातियों ) का एक समय था 
twenties ( वर्तमान शताब्दी का तीसरा दशक ) । किन्तु इनमें से किसी से अपने 
को भ्राधुनिक नहीं बनाया । AT: हिन्दी प्रचार समस्या का हल इन लोगों के बूते 
से बाहर है। Linguistics ( भाषा-तत्त्व या भापा-शास्त्र) एक विज्ञान gI 
यहाँ भौतिकी, रसायन शास्त्र श्रादि विज्ञानो में इसे भी स्थान मिला है। जब ये 
विज्ञान चख-लोक की सैर कर रहे हैं तो फिर कल्पना करें कि Linguistics 
( भाषा-तत्त्व या भाषा शास्त्र ) ने भ्राज कितनी उन्नति कर ली होगी। उतनी ही 
चन्द्रलोक पहुँचने तक की । भारत में 00745६1४७ study ( वैषम्यात्मक 
qaaa ) की परम्परा का मजबूती से स्थापित किया जाना ग्रत्यावश्यक है । भारत 
के सभी हिन्दी क्षेत्रों mà gT linguists ( भाषा तत्वज्ञ या भाषा-शास्त्री ) 
यहाँ श्राकर विश्वविद्यालयों में सम्मान पा रहे हैं किन्तु भारत के किसी विश्वविद्यालय 
ने उन्हें खोजने तथा बुलाने का प्रयत्न नहीं किया है। हिन्दी वालों को चाहिए कि 
वे इन भाषा शास्त्रियों को खोज-खोजकर बुलावें श्रौर उचित सम्मान दें। भ्रभी तो 
भारत की परम्परा इस क्षेत्र मै पाणिनी युग से श्रागे नहीं बढ़ी है। यह स्वीकार 
करने में संकोच नहीं कि इस क्षेत्र में भी भारत श्रभी श्रादि श्रवस्था में है ।'” 

मैं न तो भाषा-विज्ञानी हैँ श्रोर न भाषा-तत्त्वज्ञ या भाषा-णास्त्री gi, 
इतना श्रवश्य है कि बाल्यावस्था से ही भाषा भ्रोर शब्दों के भ्रध्ययन के प्रति मेरी 
स्वाभाविक प्रवृत्ति श्रौर रुचि रही हे । भ्रौर श्रब तक मैं तत्संबंधी कामों में ही लगा 
रहा हूँ । भाषिक दृष्टि से हिन्दी की जो दुरावस्था मेरे देखने में भाई उसका यर्दिकचित 
प्रतिकार करने के लिए मैंने बीसियो वर्ष पुवे “भ्रच्छी हिन्दी” श्रौर “हिन्दी प्रयोग” 
नामक पुस्तकें लिखी थीं । सौभाग्यवश सन्‌ १६११-१२ से ही मुझे “णब्द-सागर” 
के सम्पादन विभाग में स्थान मिल गया था श्रोर उसके संपादन के ठेठ श्रंत तक 
श्र्थात्‌ सन्‌ १९२६ तक मुझे शब्दों के सुक्ष्म श्रर्थो और ग्रर्थ-मेदों के भ्रध्ययन का 
अच्छा श्रवसर मिला था। हिन्दी भाषा का स्वरूप सजाते-संवारने के प्रयत्न में ही 
मेरा ध्यान इस चात की भ्रोर गया कि “हिन्दी शब्द सागर” में शब्दों के श्रार्थी 
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(७) | 
विवेचन का जो शुभारंभ हुआ था वह उस समय को देखते हुए तो बहुत श्रच्छा भी 
था भ्रोर बहुत श्रधिक भी । परन्तु श्रधिक विचार करने पर मुझे ऐसा जान पड़ने | 
लगा कि वह विवेचन आरम्भिक ही था श्रौर इसी लिए हिन्दी की वतमान तथां भावी | 
श्रावश्यकताओं को देखते हुए इस क्षेत्र में बहुत ग्रधिक श्रागे बढ़ने को श्रावश्यकता है । | 
इसी श्रावश्यकता को पुति के लिए कुछ काम तो मैंने प्रामाणिक हिन्दी कोश' में | 
किया था और इधर १०-१२ वर्षो में बहुत कुछ काम मैंने “मानक हिन्दी कोश 
में किया है। “मानक हिन्दी कोश” का कार्य आरंभ करने से कुछ पहले ही मेरा 
ध्यान पर्यायकी की धोर जा चुका था श्रौर मैंने पहले तो ग्रपनी “शब्द-साधना” | 
नामक पुस्तक में भ्रोर तदुपरांत “णब्दार्थ-मीमांसा” नामक पुस्तक में लगभग दो 
हजार शब्दों के संबंध में यह वतलाने का प्रयतत किया था कि जिन शब्द-वर्गों के 
शब्दों को लोग बहुत-कुछ पर्याय या समानार्थक समभते हैं उनमें परस्पर ग्रर्थ 
आशय, प्रयोग भ्रोर भाव की दृष्टि से कितने ग्रौर केसे सूक्ष्म ग्रंतर हैं। इतना सब | 
कुछ कर घुकने पर मैं इस परिणाम पर पहुँचा है कि भाषिक दृष्टि से हिन्दी की दो | 
बहुत ही महत्त्वपुर्ण भ्रौर मौलिक श्रावश्यकताएँ हैं ॥ एक तो यह कि सभी शब्दों के 
र्थो भ्रौर ग्राशयो का गंभीर और गूढ़ श्रव्ययन करके उनका ठीक ठीक निरूपण 
श्रौर विवेचन किया जाना चाहिए; भौर दुसरे, जो शब्द साघारणतः लोक मों एक 
दुसरे के पर्याय माने जाते हैं उनके श्रर्थों के सुक्ष्म dad और भेदों का पुरा पुरा 
स्पष्टीकरण होना चाहिए । | 


भाषिक दृष्टि से हिन्दी की उक्त दोनों श्रावश्यकताएं पुरी हो जाने पर भनेक 

प्रकार के आर बहुत बड़े लाभ होंगे। भ्रभी कुछ दिन पहले ( फरवरी '६ में और 

उसके बाद ) दक्षिण भारत मों विशुद्ध राजनीतिक और स्वाथिक उद्देश्यों की सिद्धि 

के लिए श्रंगरेजी के समर्थकों ने हिन्दी के विरोध का जो प्रबल आन्दोलन चलाया था 

उसके प्रसंग में प्रायः कुछ बड़े-बड़े लोग यह भो कहते थे कि हिन्दी जैसी भ्रनुन्नत रौर 

भ्रविकसित भाषा को ग्रंगरेजी का स्थान न तो मिल ही सकता है प्रौर न मिलना ही 
चाहिए। मेरा यह दृढ़ विशवास है कि जब हम भाषिक दृष्टि से हिंदी की उक्त दोनों 
मौलिक प्रावश्यकताश्रों की पुति कर लेंगे तो किसी को यह कहने का साहस नहीं 22 
होगा कि हिन्दी श्रनुन्नन ओर प्रविकसित भाषा है। भ्राज-कल कै सभ्य और सुशिक्षित | 
देशों भ्रौर समाजों में वस्तुत: वही भाषा उन्नत बरौर विकसित मानी जाती है जिसके 
प्राय: सभी प्रमुख शब्दों का पूरा श्रार्थी विवेचन भी हो आर पर्यायों के पारस्परिक 
्रन्तरों का ठीक ठीक निरूपण घ्रौर सीमांकन भी हो ऐसे विवेचनों से दुसरा 
लाभ यह होगा कि श्रानेवाली पीढ़ियों को एक थोर तो पुष्ट भ्रौर प्रौढ़ भाषा रि 
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शब्दों के भ्रार्थी ग्रंतरों श्रौर भेदों-प्रभेदों पर नये ढंग से विचार करना सीखेंगे। 
तीसरा लाभ यह होगा कि इस प्रणाली से हम यह भी निश्चित कर सकेंगे कि हमारे 


शब्दों का आर्थी विकास कैसे हुआ है भौर उनका ऐतिहासिक स्वरूप क्या है । चौथा 


और सबसे बड़ा लाभ यह होगा कि ग्रन्य भाषा-भाषियों तथा विदेशियों में हम हिन्दी 
का प्रचार भ्रधिक सहज में श्रोर भ्रधिक सुगमता-पुर्वक कर सकेंगे । इस प्रकार के 
हमारे सब विवेचन भाषा-तत्त्वज्ञों या भाषा-शास्त्रियों के लिए बहुत सी श्रावश्यक 
और उपयोगी सामग्री भी प्रस्तुत कर सकेंगे ग्रौर भारतीय भाषाश्रों के लिए एक 
नया भ्रादशं भी स्थापित कर सकेंगे । इन्हीं सब कारणों से मेरा यह विनम्र श्राग्रह 


और निवेदन है कि हिन्दीवालो को तत्काल इन कामों की श्रोर ध्यान देना चाहिए । 


मानक हिन्दी कोश का संपादन करते समय श्रनेक महत्त्वपुर् शब्दों के संबंध 
में बहुत-सी नई बातें मेरे ध्यान में राती थीं। इनमें से कुछ शब्दों के संबंध में कभी- 
कभी मैं कुछ छोटे लेख भी लिखकर स्थानीय दैनिक 'ग्राज' में प्रकाशित कराया करता 
था । प्रस्तुत पुस्तक का मुल श्रंश जिसका शीर्षक “आर्थ विवेचन का स्वरूप! है उच्हीं 
लेखों का संग्रह है। मानक हिन्दी-कोश के कई खंडों के प्रकाशन के बाद भी कुछ 
शब्दों के संबंध में जो नई बातें मेरे ध्यान में आई उनका भी मैंने इन लेखों में यथा 
स्थान समावेश कर दिया है । पुस्तक का उक्त भ्रंश देखने पर पाठक सहज में यह 
समक सकेंगे कि हिन्दी के श्रभी, श्रौर, वया, पड़ना सरीखे छोटे-छोटे शब्दों में भी 
कितने ऐसे गंभीर ग्रौर गूढ श्रर्थ तथा श्राणय भरे पड़े हैं, जिनकी शोर श्रभी तक किसी 
कोशकार या वैयाकरण का ध्यान नहीं गया है। भ्रा, पैर, मुह और हाथ 
संबंधी लेखों से पाठक यह समझ सकेंगे कि मुहावरों का विवेचन किस प्रकार नये ढंग 
श्रौर कई दृष्टि से होना चाहिए । ऊपर श्रौर पर; जीवन श्रोर प्राण; पर्याप्त भ्रोर यथेष्ट; 
झेलना, सहना ग्रौर भोगना शीर्षक लेखों से पाठकों को यह पता चलेगा कि छोटे-छोटे 
श्रोर साधारण शब्दों के श्रथों का ध्यान रखते हुए उनके प्रयोग के समय हमें कितना 
सावधान रहना चाहिए । ये सब बातें पर्याथकी के क्षेत्र फी हैं । श्रंगरेजी, जर्मन, 
फ्रांसीसी थोर रूसी भ्रादि पाश्चात्य भाषाश्रों में इस प्रकार के बहुत से काम हो चुके 
हैं, जो हमारे लिए भ्रादशं श्रौर मार्ग-दशंक हो सकते हैं। उक्त भाषाश्रों में ऐसे 
कामों का क्रम सैकड़ों वर्षो से चला श्रा रहा है भौर ग्रब भी सैकड़ों-हजारों आदमी 
नित्य इसे श्रागे बढ़ाने में लगे रहते हैं। हमारी हिन्दी में भी श्रौर भ्रन्यान्य भारतीय 
भाषाश्रो में भी इस प्रकार के काम होना बहुत भ्रधिक प्रावश्यक है । 

हिन्दी-कोश-रचना के क्षत्र में मैंने जो थोड़ा-बहुत अनुभव श्रोर ज्ञान प्राप्त 
किया था थोर जो प्रणालियाँ तथा सिद्धान्त स्थिर किए थे उन सब के सारांश के 
रूप में प्राय; १२ वपं पुर्व मैंने 'कोश-कला' नाम की एक पुस्तक लिखकर प्रकाशित की 
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थी जो श्रव भ्रप्राप्य है । उसके वाद 'मानक हिन्दी कोश” का संपादन करते समय 
जो श्रौर बहुत सी नई बातें मेरे व्यान में आई थीं वे सब बातें भी यथा-स्थान बढ़ाकर 
शीघ्र ही मैं कोश-कला का दुसरा नवीन, परिरवद्धित श्रौर संशोधित संस्करण प्रकाशित 


` कराना चाहता हूँ जिसकी पूरी पांडुलिपि मेरे पास प्रस्तुत हो चुकी है । उसी दुसरे 


परिवर्धित संस्करण में श्रार्थी विवेचन के प्रकार, प्रक्रिया भ्रोर स्वरूप बतलानेवाला 
'ग्रथ-विचार' शीर्षक जो प्रकरणा हैं वह भी इस पुस्तक में एक स्वतंत्र भ्रध्याय के रूप 
इसलिए सम्मिलित कर दिया गया है कि विचारशील पाठक ग्रर्थ-विवेचन संबंधी, 
मेरी प्रणालियों, विथारों, श्रौर सिद्धान्तों से परिचित हो सकें । हो सकता है कि मेरे 
विवेचन में भी थोर विवेचन प्रणाली में भी विचारशील विद्वानों को कुछ त्रुटियाँ या 
दोष दिखाई पडे पर उनके लिए वे यही समझकर मुझे क्षमा कर दें कि हिन्दी में इस 
तरह कः काम बिलकुल नया भ्रौर पहला है। जो महानुभाव मुझे मेरी त्रुटियों ग्रौर 
दोषों से अवगत करने की कृपा करेगे उनका में विशेष डप से भनुगृहीत भी होऊंगा 
फ्रौर उनकी सूचनाओं से लाभ भी उठाऊगा । 

वर्तमान युग ग्रनुसंघानों का है । सभी क्षेत्रो, सभी दिशाश्रों भ्रौर सभी विषयों 
में बहुत बड़े-बड़े अनुसंधान हो रहे हैं, श्रोर हर साल उनमें से प्रत्येक के लिए adi- 
करोड़ों रुपए व्यय किये जाते हैं और नये विद्यार्थियों को उनका विशेषज्ञ बनाने का 
प्रयत्न किया जाता है । यहाँ तक कि कीड़े-सकोड़ों भ्रोर पेड़-पोधों तक के भ्रंगों भौर 
उपांगों के श्रष्ययन में भी भ्रच्छे-भ्रच्छे विद्वान्‌ अपना सारा जीवन व्यतीत कर देते हैं 
भोर श्रपने निकाले हुए निष्कर्षो से दिन पर दिन ज्ञान का भंडार बढ़ाते चलते हैं । 
भ्रौर एक हम हिन्दी वाले हैं जो भ्रपनी भाषा श्रोर उसका स्वरूप प्रस्तुत करनेवाले 
शब्दों के aai, भावों श्रोर व्यंजन-शक्तियों की भ्रोर भी ध्यान देने को भ्रावश्यकता 
नहीं समभते । मेरी हार्दिक इच्छा है कि हिन्दी में शब्दार्थ-विवेचन का यह काम 
वैज्ञानिक ढंग से, व्यवस्थित रूप प्रें और शास्त्रीय स्तर पर चलाया जाय-इसे शब्दार्थः 
दर्शन या शब्दार्थ-विज्ञात का पद प्राप्त हो । 

हिन्दी में 'मानक कोश” घौर शब्दार्थ मीमांसा' जैसे काम कुछ क्षेत्रो में जिस 
उपेक्षा ग्रोर तिरस्कार की दृष्टि से देखे गये हैं वह मेरा ही जी जानता है। अनेक 
ग्रवसरों पर कुछ संबद्ध भ्रविकारियों के द्वारा हिन्दी के हित-प्रहित का विचार छोड़ 
कर केवल व्यक्तिगत राग-द्वेष, श्रधिकार-प्रदशंत आदि के फेर सें पड़कर इन कार्यों 
में समय-समय पर अनेक बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ भ्रोर वाषाएँ खड़ी की जाती रही हैं । 
यदि मेरे स्थान पर कोई श्रोर होता तो वह हताश होकर इन कामों को ल में हु 
अधुरा छोड़ देता और किसी दुसरे काम में लग जाता । परन्तु मेरी यह बड़ धारणा 
थी कि इस प्रकार के काम भाषिक दृष्टि से हिन्दी की ठोस, वास्तविक और 
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सेवा के ग्रंतगंत ग्राते हैं। मैं यह भी समझता था कि ग्रापाधापी के वत्तेमान युग में 
भले ही कुछ लोग ऐसे कामों को उपेक्ष या तुच्छ समझा करें परन्तु श्रागे चलकर बह 
समय भी श्रवश्य श्रावेगा जब लोग ऐसे कामों की श्रावश्यकता प्रतीत करेंगे । इसलिए 
कुछ तो मैं भ्रपने इन विचारों के कारण भी और कुछ स्वान्तः सुखाय भी निरंतर 
इन कामों में लगा रहा और जैसे-तैसे इन्हें मूत रूप दे सका हूँ भ्रौर भाषा तथा शब्दों 
के संबंध में भ्रपने तुच्छ श्रनुभव श्रोर ज्ञान का निचोड़ हिन्दी भाषियों को सेवा में 
ग्रपिंत कर सका हूँ । साथ ही दुसरी. श्रोर कुछ ऐसे उदार गुणग्राही श्रौर सहृदय 
ज्जन भी ये जो इन कामों का वास्तविक स्वरूप देख श्रौर समझकर इनका यथेष्ट 
आदर भी करते थे थौर मुझे बहुत कुछ प्रोत्साहन भी देते थे। बीच-वीच में जब 
कभी मैं कई-कई दिन लगाकर किसी छोटे और सामान्य शब्द का विशद श्रौर विस्तृत 
विवेचन प्रस्तुत करता था श्रौर भ्रपने कुछ श्रंतरंग मित्रों को सुनाता था तो कभी परम 
चकित होकर श्रौर कभी परम प्रसन्त होकर वे उसकी यथेष्ट प्रशंसा तो करते ही थे 
पर साथ ही मुझसे यह भी पूछ बैठते थे--श्राखिर श्राप इतनी सिरपच्ची करके यहु 
सारा परिश्रम और प्रयत्न किनके लिए करते हैं ? मैं उत्तर देता था--भानेवाली 
पीढ़ियों के लिए। एक श्रवसर पर “मानक कोश' के कुछ शब्दों का विवेचन अच्छी तरह 
देख-सुन श्रौर समझकर मेरे ग्रादरणीय मित्र श्री डा० धीरेन्द्र वर्मा ने कहा था-- 
“बर्मा जी, हिन्दी में यह काम दुसरा कोई नहीं कर सकता । पर हिन्दीवाले इसका. 
प्रादर नहीं करेंगे । आदर करेंगे ऐसे ma भाषा-भाषी श्रौर विदेशी लोग जो हिन्दी 
शब्दों का गंभीर भ्रध्ययन करना चाहेंगे 1” श्रौर एक दृष्टि उनका यह कथन ग्रक्षरश; 
सत्य भी था । मानक कोश में ग्रच्छा, भ्रभी, श्रान, उड़ना, ऊपर, श्रौर काटना, क्या, 
पड़ना, सरीखे जिन परम प्रचलित शब्दों के विवेचन प्रौर ग्रार्थी निरूपण का जो. 
बिलकुल नया काम किया गया है उनके लिए हिन्दीवाले कभी शब्दकोश उठाकर 
देखेंगे भी नहीं; भले ही वे कोश के दोष हूंढ़ने में बहुत-सा समय लगा दें । 
यदि मेरी उक्त बातों से कुछ सज्जनों को चोट पहुंचती हो तो मैं बहुत ही 
नम्रतापूर्वंक उनसे क्षमा माँगता हुँ। सच पूछिए तो इस क्षेत्र में जो कुछ होना 
चाहिए उसकी तुलना में श्रभी मैं कुछ भी नहीं कर पाया हूँ । श्रभी इस प्रकार के 
कामों के लिए बहुत बड़ा क्षेत्र मुझे भ्रपने सामने बिलकुल खाली पड़ा za दिखाई 
देता हैं। वह क्षेत्र हुरा-भरा होकर हिन्दीवालों को सुगन्धित फूल, मीठ फल श्रौर 
शीतल तथा सुखद छाया दे यही मेरी हार्दिक कामना है । 


शब्द-लोक | 


कृष्ण जन्माष्टमी, सं० २०२२ रामचद्र वर्म्या 
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अथे-विवेचन की कला 


शब्दों श्रौर श्रथों के पारस्परिक सम्बन्ध का विवेचन करना मूलतः निरुक्त या 
भाषा-विज्ञान का काम है । निरुक्त के वाद साहित्य-शास्त्र में कुछ दुसरी दृष्टि से यह 
विवेचन और afas पल्लवित होता है, जहाँ श्रभिधा, लक्षणा MT व्यंजना के श्राश्रय 
से इस विषय का श्रौर मी सूक्ष्म विचार किया जाता है । परन्तु कोशकार को भी 
शब्दों श्लौर ग्रथों से बहुत काम पड़ता है, बल्कि यों कहना चाहिए कि उसके सारे 
काम का भ्रधिकांश शब्दों श्रौर उनके श्र्थों से ही संबद्ध होता है । इस दृष्टि से हम 
कह सकते हैं कि कोशकार शब्दों श्रौर भ्रर्थो के सैद्धान्तिक सम्बन्ध वाले क्षेत्र से आगे 
बढ़कर उनके क्रियात्मक सम्बन्ध वाले क्षेत्र में प्रविष्ट होता हैं, जहाँ उसका दृष्टिकोण 
बहुत कुछ बदल कर बिलकुल नया श्रोर स्वतंत्र हो जाता है । यहाँ हम इस विषय का 
उसी नये दृष्टिकोण से विचार करते हुए यह बतलाना चाहते हैं कि एक ग्राभिधानिक 
या कोशिक फे कार्य के लिए शब्दों के श्रथ॑ कितने प्रकार के होते हैं भ्रथवा भ्र्थ के 
विचार से कितने प्रकार या वग होते हैं। इसी के साथ इस बात का भी विचार हो 
जायगा कि एाब्दों श्रौर श्रथों कै क्रियात्मक सम्बन्ध वाले क्षेत्र में कोशकार कहाँ तक 
भ्रौर वया काम कर सकता है, भ्रथवा उसे कितना और केसा काम करना चाहिए । 


शब्द-कोश का वास्तविक महत्त्व उसमें दिये हुए शब्दों के भ्रर्थो भौर व्याख्याग्नों 
वर afaa है, क्योंकि उसका मुख्य उपयोग भ्रथे और परिभाषा या व्याख्या जानने के 
लिए ही होता है । कभी-कभी लोग शब्दों के शुद्ध रूप, अक्षरी, निरुक्ति, लिंग, शब्द- 
भेद mfa जानने के लिए भी कोशों का सहारा लेते हैं, पर कोश का यह उपयोग अर्थो 
वाले उपयोग की तुलना में गौण ही होता है । प्रत: हम कह सकते हैं कि शब्द वस्तुतः 
शब्द-कोश के शरीर मात्र के रूप में होते हैं, उसके प्राण या श्रात्मा का स्थान ग्रर्थो 
श्रौर व्याख्याग्रों को ही प्राप्त है । जिन कोशों में शब्दों के अर्थ श्रौर ब्याख्याएँ बिलकुल 
ठीक, शद्ध और स्पष्ट न न हों और जिनके उपयोग से पाठकों की शंकाझ्नों का निवारण 
तथा ज्ञान की वृद्धि न हो, वे कोश बहुत कुछ निर्जीव या भ्रत्प-प्राण होते हैं । 


भ्रच्छे शब्दकोश का उपयोग सभी तरह के लोग करते हैं, जिनमें बहुत से भ्रन्य 
भाषा-भाषी भी होते हैं। यह ठीक है कि हिन्दी-शब्द-कोश का उपयोग भ्रधिकतर्‌ 
हिन्दी-भाषी ही करेंगे। पर उसका उपयोग करनेवाले प्रत्य भाषा-भाषियों की 


संख्या भी कम न होगी । विशेषतः भ्राज-कल की परिस्थिति में, जब कि हिन्दी रा | 
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भाषा बन गई है भ्रौर उसका श्रध्ययन तथा प्रचलन भारत के सभी राज्यों में पहले की 
अपेक्षा बहुत श्रधिक हो रहा है भौर विदेशों में दूर-दूर तक होने लगा हैं, हिन्दी के 
कोशों का महत्त्व बहुत प्रधिक बढ़ गया है। ग्रतः हिन्दी के भावी कोशकारों को इस 
बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि हमारे दिये हुए श्रर्थों और व्याख्याश्रों से श्रन्य भाषा- 
भाषी भ्रम में न पड श्रौर उनसे ठीक श्रौर पुरा लाभ उठा सकें । बल्कि हमें ऐसा 
प्रयत्न करना चाहिए कि हमारे शब्द-कोशों से भी उनका वैसा ही सन्तोष तथा 
समाधान हो, जैसा ्रन्य उन्नत भाषाओं के कोशों से होता है । 


अब हम कुछ उदाहरण देकर अपना श्राशय स्पष्ट करना चाहते हैं। मान लीजिए 
कि श्राप कोश में “भार्या” शब्द का भ्रथं जानना घाइते हुँ । यदि उसमें आपको उसका 
अर्थ मिले “श्रो रत” या “स्त्री” तो क्या यह ग्रथे ठीक होगा ? कदापि नहीं । उसका ठीक 
अर्थ होगा--“जोरू” या “पत्नी” । श्रौरत या स्त्री तो साधारणतः जाति-वाचक संज्ञा 
के रूप में ही प्रचलित है । पर “भार्या” शब्द पति की श्रपेक्षा में एक विशिष्ट प्रकार के 
सम्बन्ध का सुचक हे । श्रौर उस सम्बन्ध का ध्यान रखते हुए “भार्या” का ठीक भ्रथं 
होगा--किसी पुरुष के सम्बन्ध के विचार से उसकी विवाहिता स्त्री; और पर्याय होंगे- 
जोरू, तथा पत्ती नारी, महिला श्रौर स्त्री में भी ऐसे ही अ्रथे-भेद हैं । “खेह” का आर्थ 
धुल और राख एक साथ देना ठीक नहीं है, क्योंकि बूल श्रलग चीज है भ्रौर राख 
ग्रलग चीज “सम्पूर्ण” श्रौर “समस्त” में जो भ्रन्तर है, वह इन वाक्यों से स्पष्ट हो 
जायगा--(क) यह सम्पूणं ग्रन्थ महत्त्व की और विचारणीय वातों से भरा हुम्ना है । 
श्रौर (ख) उनके समस्त ग्रन्थ ग्रभी तक ग्रप्रकाशित ही पड़े हैं । इन वाक्यों में “समस्त” 
की जगह 'सम्पूण' या 'सम्पूणां’ की जगह 'समस्त’ का प्रयोग ठीक न होगा । “asg” 
श्रोर आकर्षित' प्रायः समानाथेक समभे जाते हैं । परन्तु तात्त्विक दृष्टि से दोनों के 
adi में कुछ भ्रन्तर है या होना चाहिए । “श्राकृप्ट” का ठीक aà होगा-- faar gar 
श्रौर “प्राकषित” का ग्रथे होगा--खींचा हुश्रा। इसी प्रकार 'विभक्त' का जा 
होगा--जिसके विभाग हुए हों, भ्रौर 'विभाजित” का श्रथ होगा--जिसके विभाग किये 
गये हों । इसी प्रकार बुरा खराब, श्रनुचित, ना-मुनासिब सब एक साथ नहीं दिये 
जाने चाहिएँ । बुरा और खराब एक वर्ग में रहेंगे भर श्रनुचित तथा ना-मुनासिब दुसरे 
वर्ग में यों साधारणतः 'निषेध' श्रोर “वर्जन” एक दूसरे के पर्याय माने जाते हैं 
परन्तु “निषिद्ध” और “वर्जित” के धर्थो पर ध्यान देने से दोनों का श्रन्तर स्पष्ट हो शो 
है । “तट” भर “तीर” में भी बहुत भ्रन्तर है । 'तट' ठीक वह स्थान हैजा i 
हाँ स्थल का 
वेस्तार समाप्त होता है श्रोर जल के विस्तार का भारम्भ होता है। पर 'तीर' का 
YA हसे श्रधिक व्यापक है उसमें तठ से कुछ और ऊपर वाले स्थल का विस्तार भी 
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ग्रा जाता है ! हनुमान्‌ जी जब सब वानरों के साथ सीता जी को ठुढने चले, तब एक 
गुफा में उन्हें तपस्विनी नारी मिली । उसकी कृपा से-- ; 
नयन मूदि पुनि देखहिं बीरा। 
ठाढ़े सकल सिन्धु के तीरा॥ 
वहाँ पहुँचने पर जब वानरों को चिन्ता हुई, तब थोड़ी सी बातचीत के 
बाद ही-- 
अस कहि लवन सिन्धु तट जाई। 
बैठे कपि सब gA डसाई॥ 
इस प्रकार जो वानर पहले 'तीर' पर खड़े थे, वे भ्रव mÀ बढ़कर 'तट' पर 
जा पहुँचे । यहाँ 'तीर' भ्रौर तट का श्रन्तर स्पष्ट हो जाता है। 
तरंग, लहर श्रौर वीचि में भी सूक्ष्म अन्तर हे । तरंग बहुत ऊँची और बड़ी 
होती है, जैसी समुद्र की । लहरें उससे छोटी होती हैं जैसी नदियों की । श्रोर वीचि 
इनसे भी छोटी होती हैं जेसी तालाबों की । वायु जव बहुत धीमी होती है, तब वीचि 
उत्पन्न करती है। साधारण से कुछ तेज होने पर वह लहरें उत्पन्न करती है, भ्रोर 
तूफान के समय समुद्र में उत्ताल तरंगे उठती हैं । शंका, संशय श्रौर संदेह में, भ्रतुराग, 
प्रणय, प्रेम भौर स्नेह में तथा इसी प्रकार के भ्रौर बहुत से ऐसे शब्दों में जो साधार- 
शातः एक दुसरे के पर्याय माने जाते हैं, बहुत सूक्ष्म र्थ-भेद होते हैं 8 उक्त प्रकार 
के श्रम्तरों के विचार से सब पर्याय बहुत समभ-बुझकर भ्रौर भ्रलग-श्रलग वर्गों में 
बाँटकर रखे जाने चाहिए । यदि 'बाई' का ग्रथ वात या वायु दिया जाय तो वह 
gag तथा भ्रामक होगा । उसकी ठीक व्याख्या है--रोगी के शरीर में होनेवाला 
वायु का प्रकोप | 'बदली' का श्रथ केवल बादल या मेघ नहीं है, बल्कि वह ऐसी 
अवस्था है, जिसमें ग्राकाश बादलों से घिरा या भरा होता है । यदि "प्रमेय के सम्बन्ध 
में कहा जाय--वह जिसे प्रमाणित करना हो; तो वह व्याख्या बहुत भ्रामक होगी, 
क्योंकि इससे उस व्यक्तिका भी भ्राशय लिया जा सकता है, जिस पर कोई बात 
प्रमाणित करने का भार हो । इसकी ठीक व्याख्या होगी--( कथन या बात ) जो 


प्रमाणित की जाने को हो । 'विवेक' का भ्रथे 'भली बुरी बातों का ज्ञाव' नहीं, बल्कि , श्र 


भली बुरी बातों का ठीक ज्ञान करनेवाली भ्रान्तरिक शक्ति होगी चाहिए । सचे के ये. 


gå ठीक नहीं--१. जिसमें चेष्टा हो । २. जो चेष्टा कर रहा हो। कारण यह है वि 


“शब्दसाधता” नामक पुस्तक मेंकिया हA। | 
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जब तक दोनों क्रियाएँ या भाव स्पष्ट न किये जायें तब तक आशय न खुलेगा । तात्पये 
यह कि जहाँ तक हो सके, aà ठीक, पुरा भ्रौर स्पष्ट होना चाहिए । वह जिज्ञासुश्रों के 
लिए भ्रधुरा, गलत या भ्रामक नहीं होना चाहिए । 


कुछ श्रवस्थाएँ अवश्य ऐसी होती हैं, जिनमें या तो यथेष्ट श्रवकाश न होने 
(अर्थात्‌ विस्तार-भ्रम) के कारण श्रथवा यथेष्ट साधन प्राप्त न होने के कारण पुरे रथं 
या विवरण नहीं दिये जा सकते । बहुत ही कम प्रचलित या कम ज्ञात शब्द भी इस 
वर्ग में श्राते हैं। पशु-पक्षियों, कीड़े-मकोड़ों, पेड़-पौधों के हजारों नाम और भेद 
होते हैं। इनमें से पुरा श्रथवा साधारण ज्ञान कराने वाला विवरण प्रायः उन्हीं शब्दों 
का दिया जाता है, जो ग्रधिक प्रसिद्ध होते श्रथवा प्रायः लोगों के सामने श्राते रहते 
हैं। शेष शब्दों के संबंध में एक प्रकार की चिडिया ( पेड़, मछली ) आदि देवा ही 
यथेष्ट होता है। पर यदि 'सरसों! के ग्रागे लिखा हो 'एक तेलहन' या 'सारंग' के 
आगे लिखा हो 'एक ga तो पाठकों के हाथ-पल्ले क्या पड़ेगा ? यदि चित्र, विशेष, 
व्यतिरेक सरीखे शब्दों के श्रन्तर्गत केवल 'एक ग्रलंकार' कहकर चलता किया जाय, 
तो काम न चलेगा । कारण यह है कि साधारण समझदार पाठक प्रायः प्रसंग से भी 
यह समझ लेंगे कि यह साहित्य-क्षेत्र का कोई ग्रलंकार है । श्रौर कम समझते वाले 
लोग या भ्रल्प-वयस्क विद्यार्थी 'एक HATI? का मतलब यह भी समझ सकते हैं कि 
यह किसी तरह के गहने या जेवर का नाम है । जिज्ञासु या विद्यार्थी का काम तो तभी 
निकलेगा, जब उस श्रलंकार का कुछ लक्षण या स्वरूप भी घतलाया जायगा । हमारे 
यहाँ वज बघिर, वज्र मूर्ख भ्रादि ग्रौर उद में सख्त नालायक, सख्त बेवकूफ श्रादि 
प्रयोग प्रचलित हैं। इनमें AA और 'सख्त' के विशिष्ट ai तो हैं ही, पर वे ग्रे 
एक विशिष्ट क्षेत्र तक ही परिमित हैं। कोशकार को ऐसे विशिष्ट श्रथ तो बतलाने ही 
चाहिएँ, उनके क्षेत्र की परिमिति का भी निर्देश करना चाहिए । 


प्रामाणिक कोश तथा मानक कोश तैयार करते समय मुके हिन्दी कोशों में ऐसे 
शब्द मिले, जो श्रर्थ के विचार से धुरे थे । उदाहरणार्थ-'दावना' शब्द के 
अनाज दाना' या 'भ्रोसाना' श्रौर 'दमन करना श्रर्थ तो कोशों में मिलते हैं, इसके भौर 


3 $ कोशों में भ्रथं या व्याख्या देने के समय प्राय: लिखा जाता हे--एक प्रकार का 
"` । परन्तु इस पद का प्रयोग भी बहुत समभ-बूककर किया जाना चाहिए, 
क्योंकि यह सव जगह समान रूप से ठीक नहीं बैठता । चिड़िया, पेड़, मछली 
प्रादि में तो प्रकार होते हैं, पर टा, तापन भ्रादि के सम्बन्ध में “एक प्रकार का 
maa लिखना ठीक नहीं है । ऐसे घवसरों पर व्याख्या में 'एक प्रत्यय' ही लिखा 
जाना चाहिए, क्योंकि प्रत्ययों कै प्रकार या भेद नहीं होते । 
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अर्थ-विवेचन की कला शण 


भी दो ग्रथ (सं० दावा से व्युत्पन्न) होते हैं--एक तो जलाना ौर दुसरा चमकाना । 
पर ये gå प्रब तक किसी हिंदी कोश में नहीं भ्राये हें 1 भारतेन्दु जी ने इसी दूसरे 
gå में इसका प्रयोग इस घरण में किया है--दामिन दमकि दसो fafa दावति छुटि 
छुवति छिति छोर । श्री मैथिलीशरण गुप्त के “जय भारत” में एक जगह श्राया है-- 
छूत तो किसी को नहीं इस तजु से यहाँ ? 
प्रौर एक दूसरी जगह श्राया है-- 
_ जिसने दो ही दिन में चुन कर डाला उनको आधा । 
उक्त पंक्तियों में 'छुत' और “चुनना” जिन विशिष्ट अथा में प्रयुक्त हुए हैं, वे श्र 
अब तक किसी कोश में नहीं आये हैं। हिन्दी का एक बहुत छोटा, पर परम प्रसिद्ध 
शब्द 'कुछ' है । हिन्दी शव्द-सागर में विशेषण रूप में उसका एक ही शर्थ श्राया हैन 
“थोड़ी संख्या या मात्रा का । जरा । थोड़ा सा। दुक । उसमें यह त्रुठि तो है ही कि 
संख्या श्रौर मात्रा का एक साथ ही उल्लेख है, जो वस्तुतः श्रलग-प्रलग होना चाहिए । 
प्र 'कुछ' का एक दुसरा aÀ उसमें आया ही नहीं। हम कहते हैं--(क) कुछ लोग 
इधर हो गये और कुछ उधर । (ख) कुछ चावल यहाँ रहने दो भोर कुछ वहाँ भेज 
दो । ऐसे श्रवसरों पर 'कुछ' का भ्रर्थ जरा, थोड़ा, टुक भ्रादि नहीं, बल्कि प्रतिश्‍चित 
मात्रा या संख्या ग्रथवा ग्रधिक के लगभग होता है । तुलना शब्द सकमक खूप में 
आर गाड़ियों के पहियों रौर घुरी के सिरों पर तेल देने या भ्रोगने के शर्थ में तो 
प्रसिद्ध ही है, भौर प्रायः सभी कोशों में आया है, पर यह शब्द कवियों ने श्रन्य 
र्थो में भी प्रयुक्त किया है। उदाहरणार्थ दीनदयाल गिरि ने कहा है-- 
रंग न तेरो है कळू सुबरन रुंग न तूलि। 
और जयशंकर प्रसाद ने लिखा है-- 
मंजुल रसालन की मंजरी के पुजन में 
पाय के प्रसाद तहाँ गूँज गूंज तूले हों । 
पर 'तूलना' के ये aei (तुलना करना थोर तुलना होना) ध्रव तक किसी कोश 
में नहीं ग्राये । 
भाषा शास्त्र का एक बहुत चलता हुआ सिद्धान्त यह है कि किसी शब्द का 
प्रचार या व्यापकता जितनी ही अधिक होती है, जन-साघारण को उसक्के ठीक अर्थ 
का बोध भी उतना ही कम होता है। उदाहरणा के लिए नित्य कौ बोल-चाल का 
'सही' शब्द लीजिए । हम कहते हैं--(क) श्राप बैठे तो सही । (ख) झाप वहाँ गये 
सही । (ग) अच्छा यही सही । (घ) हम दरिद्र सही आदि । श्रब जरा स्थिर चित्त 


होकर विचार कीजिए कि उक्त प्रयोगों में 'सही' का क्या भ्रर्थ या भाव ह वह 
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१६ शब्द ओर श्र्थ 


अर्थ या भाव किसी को समझाने का प्रयत्न कीजिए । ऐसे प्रथ का भाव स्वयं समभ 
लेना जितना सहज है, दूसरों को समझा सकचा उतना सहज नहीं हे । हिन्दीवाले 
तो ऐसे प्रयोगों के आशय से परिचित होते के कारण उनके ग्रर्थ या विवरण की 
अधिक खोज नहीं करते । परन्तु यदि कोई श्रन्य भाषा-भाषी बात-चीत में “सही” 
के उक्त प्रयोग सुने या तुलसी-कृत रामायण के प्रभु श्राशुतोष कृपालु शिव maa 
निरखि बोले सही, में के “सही” शब्द का अर्थ जानना चाहे तो वह ग्रथ उपे कोश में 
मिलना चाहिए पर हिन्दी शब्द-सागर के सम्पादन के समय 'सही' के उक्त प्रयोगों 
का श्रर्थ श्रौर विवरण शायद इसी लिए छूट गया था कि सम्पादकों ने सोचा होगा कि 
यहाँ 'सही' बिलकुल साधारण रूप में प्रयुक्त हुआ है श्रौर वह ग्रपते विशेषण तथा 
स्त्रीलिंग संज्ञा वाले अर्थो में तो श्रा ही चुका है, श्रतः उन्हीं में कहीं इसका भी 
श्रन्तर्भाव हो जायगा । उनका ध्यान इस शब्द के उक्त प्रकार के असाधारण प्रयोगों, 
उनसे सूचित होनेवाले कई तरह के विशिष्ट भावों ्रौर उसकी स्वतंत्र व्युत्पत्ति की 
श्रोर नहीं गया था भ्रोर फलतः हिन्दी के सभी कोश 'सही' के ऐसे श्रथों से वंचित रह 
गये। उक्त शब्द के वैसे ही विलक्षण प्रयोगों ने मुझे भ्राकृष्ट करके उसका पूरा 
विवेचन करने के लिए प्रेरित किया था । इन सब उदाहरणों से यही निष्कर्ष निकलता 


है कि शब्दों के श्रथों के संबंध में बहुत ही गम्भीर ग्रध्ययन ग्रौर छान-बीन होने की . 


भ्रावश्यकता है । 


श्राज-कल अनेक प्राचीन काव्यों कै ऐसे नये संस्करण निकलते लगे हैं, जिनमें 
टीका-टिप्पणिर्यां भी रहती हैं ।. प्रायः सुयोग्य विद्वान्‌ ही ऐसे संस्करणों के सम्पादक 
होते ई। वे बहुत परिश्रम श्रौर छान-बीन करके ग्रन्थों का सम्पादन करते ग्रौर यथा- 
साध्य शुद्ध पाठ श्रौर ठीक श्रथ देने का प्रयत्न करते हैं। पर कभी न कभी और कहीं 
य भुल सबसे हो ही जाती है। यह वात दुसरी है कि श्राप कम भुले करें और 
श्रधिक भूलें कखं। पर मनुष्य कभी सर्वज्ञ नहीं हो 
श्रवसरों पर यही कह सकता हैं कि जो पाठ, ग्रर्थ या eo है, डो 


बिलकुल ठीक है; या इसके सिवा श्रोर कुछ पाठ, aå या निरुक्ति हो ही नहीं सकती । 
मुझे नये शब्द भ्रोर नये ग्रथ एकत्र करने में ऐसे सुसम्पादित ग्रन्थों से बहुत afas 
सहायता मिलती है, श्रौर मैं उनके सुयोग्य सम्पादकों का बहुत ऋणी हैँ । उनके प्रति 
यथेष्ट श्रादर-सम्मान का भाव रखते हुए भी मैं कह सकता हूँ कि कुछ स्थानों पर 
उनके दिये हुए पाठ या किये हुए शर्थ मुझै ठीक नहीं जान पडते श्रौर ठीक ग्रथे तक 
पहुंचने के लिए मुझे इधर-उधर भटकना पड़ता है। श्रौर ल तक्क सन्तोषजनक 
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निराकरण नहीं हो जाता, तव तक मैं ऐसे शब्द श्रौर उनके aÀ ग्रहण नहीं करता, 
उन्हें विचारणीय वर्ग में ही रखता हूँ! । 

ऐसा एक शब्द लीजिए । महाकवि सूरदास जी ने एक जगह कहा है-- 

- ग्रीवा-रन्ध नेन चातक जल, पिक मुख बाजे बाजन l 
भ्रोर दूसरी जगह कहा है-- 
स्वाति विना ऊपर सव मरियत ग्रीव-रन्ध सत कोन्हो । 

इनमें का ग्रीव-रन्ध्र या ग्रीवा-रन्ध्र शब्द किसी कोश में नहीं आया है । कई 
संस्कृत कोशों में भी यह शब्द मुझे नहीं मिला । पर एक मित्र कहते हैं, इसका AI 
“ल्ली! नामक प्रसिद्ध बरसाती जन्तु है, जो उक्त प्रसंगों में ठीक बैठता है। हो 
सकता है कि इसका शुद्ध रूप रन्ध्र-ग्रीव हो । इस प्रकार के शब्दों की झोर भी 
कोशकारों को ध्यान रखना चाहिए । 

एक बार एक प्राचीन काव्य के नये संस्करण में एक जगह एक शब्द ( खेद 
है कि वह शब्द मुझे इस समय याद नहीं श्राता ) का अर्थ मिला--एक प्रकार का 
वाजा, घौर दुसरी जगह उसी शब्द का AA मिला--एक प्रकार का हथियार । सन्देह 
की निवृत्ति के लिए मैंने मुल से मिलान किया तो पता चला कि उसका प्रयोग 
हुथियारों के प्रसंग में ही हुआ है, और दूसरी जगह वह YA से ही बाजा बतलाया 
गया है। ऐसे अ्रवसरों पर ध्यान रखने की मुख्य बात यह है कि शब्द ज्यों-ज्यों । 
पुराने होते चलते हैं, त्यों-त्यों उनका प्रयोग भी कम होने लगता है । प्रयोग की इस ् 
कमी के कारण लोग उनके रथं भुलने लगते या कुछ का कुछ समभने लगते हैं। | 
प्राचीन ग्रन्थों के सम्पादक कभी-कभी या तो पुराने शब्दों में नये मनमाने श्रर्थ लगा 
देते हैं या उनका रूप ही बदल देते हैं । ग्रच्छे कोशकार को यथा-साध्य ऐसे चक्करों | 
से बचने के लिए बहुत सतक रहना पड़ता है। ; 

मीरा के पदों में से शब्द-संग्रह करते समय मुझे एक पद में ये दो चरण 
मिले--'भोती मानिक परत न पहिरू, मैं कबकी नटकी ।' और AN तो म्हारो माला. 
दोवड़ी श्रो चंदन की कुटकी । एक सुयोग्य विद्वान्‌ ने कदाचित्‌ भ्रनवधानता के कारण 
इनमें से पहले चरण के 'नटकी' शब्द का श्रथ किया है-भ्स्वीकार कर दिया है | 
maig इसे नटना क्रिया से सम्बद्ध मान लिया है और दोवड़ी को अर्थ लिखा. हैन 
एक प्रकार का गहना । ऐसा सम्भवतः इसीलिए किया गया है कि मीरा के उक्त ` 


क). 


में पहले गैशों (fo गहना या आभूषण का राजस्थानी रूप) शब्द भ्राया है। पर 


किसी saas पर प्रकाशित की जायगी । fe 
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मुझे ये दोनों श्र ठीक नहीं जेचे । नटना क्रिया तो ठीक है, पर नटका के अर्थ में 
कभी नटकना का प्रयोग नहीं होता । राजपूताने में नट जाति के लोगों, विशेषतः 
बालकों भ्रोर युवकों को 'नटका? भी कहते हैं, जिसका र्थ होता है-नट जाति का 
या नट को सन्तान । 'नटकी' इसी 'नटका? का स्त्री रूप है। मीराँ कहती है कि 
मैं कोई नट जाति की स्त्री नहीं हे जो चमकीले पत्थरों से भ्रपने आपको सजाऊँ। 
'दोवड़ी' के संबंध में मैंने सोचा कि जिस मीरा ने राज-सुख पर लात मारी थी, वह 
भला कोई गहना क्यों पहनेगी । तिस पर वह स्वयं कह रही है कि माला, दोवड़ी 
श्रौर चंदन की कुटकी ही मेरे गहने हैं। ma: 'दोवड़ी' भी माला और चन्दन की 
कुटकी की तरह की ग्रौर कोई चीज होनी चाहिए । मैंने श्रपने विचारणीय शब्दों की 
सूची में दोवड़ी शब्द के साथ उक्त चरण लिख लिया । कोई छः महीने .बाद जब 
'कबीर साहित्य का अ्रध्ययन' प्रकाशित gm श्रोर मैं उसमें से शब्द-संग्रह करने लगा, 
तब उसमें एक जगह मिला--पाँच गज दोवटी माँगी, चुन लीयौ सानि। तब तुरन्त 
मेरा ध्यान मीराँ की दोवड़ी की ग्रोर गया और दोनों पदों को मिलाकर देखने पर 
मालूम हुआ कि “दोवटी” ध्रौर “दोवड़ी” एक ही चीज हैं । ये शब्द सं० द्विपट्ट से 
निकले हैं, जिसका श्रथ है--साधारण मोटा कपड़ा । श्रीर तब यह शब्द मैंने ग्रपनी 
प्रति में उक्त उदाहरणों सहित संकलित किया है । 


'सुर-सागर' में एक जगह श्राया है-जनि बल बाँधि बढ़ावहु छीति। इसमें 
पहले तो बल वाधना मुहावरा है, जिसका ग्राज-कल के शब्दों में ग्रथ है--जोर लगाना 
या प्रयत्न करना । यह मुहावरा ही भ्रब तक कोश में नहीं श्राया है। दूसरा शब्द 
है 'छीति' जिसको हिन्दी शब्द-सागर में सं० क्षति से व्युत्पन्त माना गया है और 
जिसका भ्रथे किया गया है- हानि, बुराई श्रादि। सुर के शब्दों का नये सिरे से संग्रह 
करते समय जब मेरा EMT इस शब्द पर गया, तब इसकी व्युत्पत्ति श्रोर प्रथे दोनों 
मुझ ठीक नहीं जान पड़े । वास्तव में वात यह है कि हि० छना ( स्पर्शं करना ) का 
हार बज भाषा में छीना होता है। जिस प्रकार खड़ी बोली में छना से wa- 
वाचक संज्ञा छूत वनती है, उसो प्रकार ब्रजभाषा में छीना से छीति बनती है । 
इस छीति का पहला i वही छूत होता है, धौर दुसरा श्रथ सम्पर्क या सम्बन्ध 
z है। सूरदास का ग्राशय यहीहैकि प्रयत्नपुवेक उनसे बहुत सम्बन्ध या हेल- 
: मत बढ़ाश्रो। और इस शब्द को निरुक्ति तथा श्रथ॑ की इस प्रकार संगति 

5 जाने पर मैंने श्रपनी प्रति में इसी प्रकार संशोधन किया है । 


कवीरदास के एक पद 
समाज में यह चरण विशेष प्र 
है। एक आदरणीय विद्वान्‌ 


में ग्राया है--पाह घर श्राये, मुकलाऊ श्राये ॥ सन्त 
सिद्ध है, भौर गुरु ग्रन्थ साहब में भी यह इसी रूप में ग्राया 
ने घपने प्रन्थ में 'मुकलाऊ' का श्रथ किया है--मुक्त 
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करना, विदा कराना, और इसीलिए उक्त पद का श्रर्थ दिया है--विदा कराने के 
लिए पाहुने श्राये हुए हैं कबीर ने.एक उलटवाँसी में भी इस “मुकलाना” शब्द का 
प्रयोग किया है--सुति मुकलाई श्रपनी माउ। उक्त ग्रन्थ में इसका श्रर्थ किया गया 
है--पुत्र (ama) श्रपची माता ( साया ) को बन्धन से मुक्त करा लाया है । परन्तु 
पंजाबी होने के नाते मैं जानता हूँ कि “मुकलावा” पंजाबी में द्विरागमन को कहते 
हैं। दामाद जब विवाह के बाद श्रपनी बहू को विदा कराके अपने घर लाने के लिए 
ससुराल जाता है, तब कहा जाता है कि वह “मुकलावा” लेने के लिए गया है, ग्रौर 
जब बहू घर श्रा जाती है, तव कहा जाता है--मुकलावला थरा गया । इस दृष्टि से 
पहले उद्धरण का श्रर्थ होगा--बहू को विदा कराने के लिए दामाद" घर श्राया है 
श्रौर दूपरे उद्धरण का अर्थ हो गा--पुत्र ( भ्रज्ञान ) ने भ्रपनी माता (माया) के 
साथ विवाह करके उसका गोना या द्विरागमन कराया है । 

यह तो हुई ऐसे शब्दों की बात जो स्थानिक होते श्र श्रपना विशिष्ट ग्रर्थ 
रखते हैं । इन्हीं से मिलते-जुलते कुछ ऐसे शब्द श्रौर पद भी होते हैं जो विशिष्ट 
भौगोलिक स्थितियों में प्रथवा सामाजिक रीति-रिवाजों से सम्बन्ध रखते हैं। जैसे-- 
afar aar श्रौर 'जोहर' का संबंध राजस्थान से है, ग्रोर 'बीड़ा उठाना' भारत 
की सामन्त प्रणाली से सम्बद्ध हे । 'भाँभी', 'टेसु' भ्रादि कुछ विशिष्ट क्षेत्रों के सामाजिक 
त्योहार हैं, श्रोर साँमी कुछ विशिष्ट स्थानों के देव-मन्दिरों में प्रचलित सज्जा-कला 
हे । इसी वर्ग में 'हाथों की च्रूड़ियां बनी रहना' ( साथ में राखिए नाथ उन्हें हम 
हाथ मैं चाहति चारि चुरी ये । -देव ) माथे का सिंदूर पोंछा जाना, तृण गहना या 
दाँतों में तिनका पक इना, तिनके की रोट पकड़ना, तिनके की ओट करना या लेना 
( तृन धरि me कहति बैदेही।~-तुलसी ) दिशाएं रुकना, ( किसी पर से ) पानी 
काटकर पीना, सिर सू घना श्रादि मुहावरे भी श्राते हैं। इस प्रकार के शब्दों और 
मुहावरों के भ्रथं देने या व्याख्या करने के समय कुछ विशिष्ट प्रकार की जानकारी के 
सिवा बहुत कुछ सतकंता की भी श्रावश्यकता होती है । बहुत दिन पहले मैंने उद 
के एक बहुत बड़े भ्रोर मान्य शब्द-कोश में हिन्दी के 'कनागत' शब्द की इसी जानकारी 
के प्रभाव के कारण, बहुत ही विलक्षण दुर्दशा देखी । उसके ग्रादरणीय सम्पादक 
महोदय हिन्दुओं की रीति-रस्मों भ्रोर 'कनागत' की व्युत्पत्ति (कन्यागत या कन्या 
राशि में पहुँचा हुआ सूर्य ) से बिलकुल श्रपरिचित थे, इसलिए इसका मनमाना गर्थे 
लगाते हुए वे लिख गये थे कि हिन्दू लोग इन दिनों सें man या लड़कियों को 
अस्ती के बाहर ले जाकर उनकी गत बनाते ( दुदेशा करते ) हैं । 


१. उक्त उद्धरण में पाहू उसी प्रकार दामाद के लिए आया है, जिस प्रकार आज . 
भी पाहुना पश्‍चिम में श्रौर मेहमान पूरब में दामाद का वाचक माचा जाता है। _ 
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एक श्रौर क्षेत्र है, जिसमें ग्रथो के संबंध में प्रायः गड़बड़ी होती है । बहुत-सी 
पुरानी चीजें या बातें ऐसी होती हैं, जिनका प्रचलन उठ जाने के कारण, लोगों का उनसे 
बहुत कम परिचय रह जाता है प्रथवा उनके संबंध में जनता में भ्रम फैल जाता है । 
उदाहरण के लिए ग्राज-कल साधारणतः 'नावक' का AA तीर' ही समभा जाता है, पर 


वास्तव में नावक साधारण तीर नहीं है, बल्कि वह एक विशेष प्रकार का छोटा तीर' 


या उसका फल होता है, जो लोहे की नाली में रखकर बारूद की सहायता से चलाया 
जाता था । ऐसी भ्रनेक छोटी-मोटी बाते होती हैं, जिनके संबंध में कभी कोई विद्वान्‌ 
विशेष छान-बीन करके उसके वास्तविक तथ्य का पता लगाता है, और तव श्रपने 
नये agaa का फल किसी पत्र-पत्रिका में प्रकाशित कराता है। कोशकार की 
दृष्टि इस क्षेत्र पर भी रहनी चाहिए । नेत्र-कष्ट के कारण मैं पढ़ता बहुत कम हूँ, फिर 
भी फुटकर पत्र-पत्रिकाश्रों में मुझे कभी-कभी कुछ नये शब्द या अर्थ मिल ही जाते हैं । 
बहुत दिन पहले डा० वासुदेवशरण जी mana दतिया का किला देखने गये थे । 
वहाँ उन्हें पुराने अ्रस्त्र-शस्त्रो के संबंध में बहुत-सी नई बातें मालुम हुई थीं, श्रौर 
मध्यकालीन युग के श्रनेक भारतीय भ्रायुध देखने को मिले थे । उन्होंने इस सम्बन्ध का 
एक विस्तृत लेख अगस्त १९५१ की 'कल्पना' में प्रकाशित कराया था । उस लेख में 
मुके पचासौं नये शब्द श्रौर नये विवरण मिले । उनका संग्रह करते समय एक नई 
श्रौर जानने योग्य बात यह मिली कि 'मिलम और टोप दोनों एक ही चीज नहीं हैं', 
बल्कि दो भ्रलग-भ्रलग चीजें हैं। दोनों में ऐसा भ्रन्तर है, जिसे श्रब लोग प्रायः भुल 
गये हैं । टोप तो लोहे का उपकरण है ही, जो युद्ध के समय सिर पर पहना जाता 
या । पर भिलम उसमें लगी हुई सिकडियों की उस झालर को कहते थे, जो पीछे 
गरदन की श्रौर लटकती थी । इसी श्रन्तर ने मेरा ध्यान इस बात की श्रोर भी भ्राकृष्ठ' 
किया था कि इस शब्द का भिलमिली के साथ वैरुक्तिक सम्बन्ध होना चाहिए । 
इसी प्रकार का कुछ विशिष्ट भ्रन्तर जिरह ग्रोर बस्तर में भी है, पर वह अन्तर भी 
आज-कल लोग भुल गये हैँ भ्रोर दोनों एक चीज समभे जाते हैं । मानक हिन्दी-कोश 
के लिए उक्त चारों शब्दों की व्याख्या इसी भ्राधार पर ठीक की गई है, ग्रोर दोनों 
शब्द-युग्मों के भ्रन्तर स्पष्ट किये गये हैं। पुराने शब्दों के भ्रतिरिक्त प्राज-कल हमारे 
साहित्य में ऐसे बहुत-से नये शब्द भी चल रहे हैं, जिनका ठीक-ठीक आशय कुछ विशिष्ट 
विद्वानों की श्रालोचनात्मक या साहित्यिक कृतियों में तो कहीं-कहीं मिलता है, पर साधारण 
पाठकों को जिनके ठीक श्रौर स्पष्ट भ्रर्थ का ज्ञान नहीं होता । इस प्रकार के शब्द तो 
खूब मंज जाने के कारणा लोगों की जबान पर चढ़ जाते या कलम से उतर श्राते हैं, 
पर इनके ठीक भ्राशयों से पाठक तो क्या स्वयं लेखक भी कभी-कभी पुरे परिचित 
नहीं होते । श्रभी हाल तक छायावाद भौर रहस्यवाद को बहुत-से लोग समानार्थक 
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समभते थे, श्रोर कदाचित्‌ प्रब तक कुछ लोग उनमें विशेष श्रन्तर नहीं मानते । पर 
दोनों में भ्रन्तर है--बहुत बडा श्रन्तर है । साधारण पाठकों के लिए यह श्रन्तर स्पष्ट 
कर दिखलाना कोशकार का ही काम है । श्रभिव्यंजनावाद, mataa, प्रतीकवाद, 
यथाथेवाद, साधारणीकरण श्रादि सैकड़ों ऐसे नये शब्द साहित्य में चल पड़े हैं जिन्हें 
ठीक श्रौर पुरी व्याख्या के साथ शब्द-कोशों में स्थान मिलना चाहिए । चारों प्रोर दृष्टि 
रखने से कोशकार को ऐसी बहुत-सी नई बातें मिलती रहती हैं, जो उसके कोश में 
आरो की तुलना में बहुत कुछ नवीनता श्रौर विशेषता ला सकती हैं । 

ya एक और शब्द-वर्ग लीजिए, जो है तो परिमित, फिर भी प्राचीन हिन्दी- 
साहित्य में ag पाया ही जाता है । वह है श्लेषों, उलठवाँसियो, कूटों श्रादि का वग । 
श्लिष्ट शब्दों श्रौर पदों के श्रथ तो फिर भी थोड़े बहुत“प्रयत्त से, या शब्द-कोशों की 
सहायता से, समझ में श्रा जाते हैं। जैसे--कहीं मित्र शब्द mar हो तो पाठक समझ 
सकते हैं कि aga प्रसंग में यह सूर्य के लिए श्राया है, भ्रौर भ्रमुक प्रसंग में दोस्त के 
लिए है, कहीं 'हंस” मिले तो वे समझ, सकते हैं कि यहाँ यह पक्षी के लिए श्राया है 
ग्रौर यहाँ सुर्य के लिए । 'हिज-पाँति' से वे समझ सकते हैं कि यहाँ ब्राह्मणों की पंक्ति 
वाला ग्राशय ग्रभीष्ट है, या दाँतों की पंक्ति वाला या दोनों ! इसका एक तीसरा श्रथ 
पक्षियों की पंक्ति भी हो सकता है । श्रोर इस क्षेत्र में शब्द-कोशों से जिज्ञासुओं को 
सहायता मिल सकती है, पर इससे श्रागे नहीं । 


ga उलटर्वाँसियाँ और कट लीजिए । हिन्दी में कबीर की उलटवाँसियाँ भ्रौर : 


सुर के कूट बहुत प्रसिद्ध हैं। पर उनका MINT समभझता-समभाना सबका काम नहीं 
है, क्योंकि उनका सम्बन्ध कुछ विशिष्ट घटनाश्रों, तथ्यों परिस्थितियों श्रादि से होता 
है । 'पहले पूत पीछे भई माई! सरीखी उलटवांसियों या “गिरजापति-पतिनी-पति- 
जा-सुत” सरीखे कूटों का वास्तविक अभिप्राय कोशकार किसी प्रकार वतला ही नहीं 
सकता । उसका काम अलग अलग शब्दों के ग्रथ बतलाना श्रोर व्याख्या करना ही है, 
पौराणिक कथाश्नों, दार्शनिक तत्त्वों ग्रादि का पारस्परिक संबंध भ्रौर तारतम्य स्पष्ट 
करके उनका गढ भ्रमिप्राय या आशय बतलाना नहीं । कभी-कभी कुछ शब्दों के भ्रादि 
मध्य या श्रन्त के भ्रक्षरों के योग से बननेवाले शब्दों का भी कवि लोग संकेत करते 
हैं । साधारण श्रवस्था में पाठक स्वयं ऐसे शब्द ढू ढ निकालते हैं। पर जहाँ शब्दों के 
पर्यायों के ्रादि-भ्रन्त के भ्रक्षर जोड़कर शब्द ढुढ़ने पड़ते हैं, वहाँ न पाठकों की बुद्धि 
काम करती है ग्रौर न कोशों से सहायता मिल सकती है । सुर-इत “भुसुत (कु ज) 


मेघकाल (बरखा) निसि (जामिनि) इनके श्रादि बरत चित श्रावै का भ्रथे--कुब्जा का | 
ध्यान भ्राता है ।” भला शब्द-कोश की सहायता से केसे जाता जा सकता है ? ऐसे | 
प्रसंगो में शरानेवाले पदों श्रौर वाक्यों का ठीक और पुरा विवेचन ग्रन्थ विशेष के | 
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सम्पादकों का ही काम है। इस प्रकार के प्रयोगों की गणना तो पहेलियों के वर्ग में 
होनी चाहिए, भौर पहेलियाँ बूभने में शब्द-क्ोशों से कोई सहायता नहीं मिल सकती । 

इसी से मिलती-जुलती एक श्रौर ऐसी श्रवस्था है जिसमें कोशकार के हाय-पैर 
Ja जाते हैं--वह कुछ नहीं 'कर सकता । प्रायः लोग साधारणा श्रवस्थाश्रों में कहीं 
'कमल' के लिए 'विषि-तात' कहीं "पूर्व faar के लिए 'वासव' दिया; कहीं 'कट्प-बृक्ष” 
के लिए 'काम-भुरुह', और कहीं 'चन्द्रमा' के लिए 'गिरिजा-पति-भूषण' सरीखे पदों 
का प्रयोग कर जाते हैं । इसी वर्ग का 'लक्ष्मी-सहज' शब्द लीजिए । इसका शब्दार्थ हे-- 
वह जो लक्ष्मी के साथ उत्पन्न gA हो । पर समुद्र-मंथन के समय लक्ष्मी के साथ तेरह 
ma चीजें भी निकली थीं, जैसै-प्रमृत, विष, चन्द्रमा श्रादि। यहाँ तक कि उच्चैश्रवा 
नाम का घोड़ा भी उसमें से निकला था । aa कोशकार 'लक्ष्मी-सहज' का श्रथ दे 
तो क्या दे ? वह तो अधिक से श्रधिक यही कर सकता है कि समुद्र-मंथन के अन्तर्गत 
कुछ ब्योरा दे दे। ऐसे पदों का श्राशय जानने के लिए जिज्ञासुओों को दुसरे साधनों से 
सहायता लेनी पड़ेगी । 

फिर कुछ ऐसे भिन्नार्थक शब्द भी होते हैं, जो किसी विशिष्ट क्षेत्र में एक 
दुसरे के पर्याय मान लिये जाते हैं। उदाहरणा के लिए चन्द्रमा का जो कलंक है, उसे 
कुछ लोग शश या खरगोश कहते हैं श्रौर कुछ लोग हिरन । कामदेव को मक र-ध्वज 


.. भी कहते हैं श्रोर मीन-केतु भी । कारण यही है कि उक्त प्रसंगों में कवि-समय के 


अनुसार शश ओर हिरन तथा मकर और मीन एकार्थवाची मान लिये गये हैं । 
कोशकार न तो शश का भर्थ हिरन या मकर का शर्थ मीन ही बतला सकता है, न 
प्रतिक्रमात्‌ ही । ऐसी बातें साहित्य-शास्त्र के श्रध्ययन से ही जानी जा सकती हैं । 

श्रब श्रौर एक प्रकार के शब्द लीजिए, जो कुछ विशिष्ट क्षेत्रों या प्रसंगों में ही 
भ्रपना कुछ विशिष्ट श्रथं रखते हँ । रहस्थ-सम्प्रदाय में ऐसे बहुत-से शब्द प्रचलित हैं, 
जो कुछ निजी रौर निराले भर्थ रखते हैं। जैसे-उक्त सम्प्रदाय के ग्रन्थों में अम्बर 
से अन्तःकरण "का, गुफा या सरोवर; से हृदय का, आर हंस से जीव, प्राण 
आत्मा आदि का ग्रथ लिया जाता है। उक्त सम्प्रदाय का साहित्य हिन्दी में प्रचुर 
मात्रा में पाया जाता है, शरोर भ्रब उसके ग्रध्ययन की श्रोर लोगों की रुचि भी बढ्ने 
लगी है। पर भ्रभी तक इस प्रकार के विशिष्ट श्रथों की श्रोर हिन्दी कोशकारो को 
ध्यान नहीं गया था। मेरी समझ में इस प्रकार के कुछ बहुत प्रसिद्ध श्रोर प्रचलित 
शब्द-प्रथे कोशों में सहज में लिये जा सकते हैं, भ्रौर यही समभ कर मैंने श्रपनी प्रति 
में इतका संकलन किया है । 


कहीं-कहीं कवि लोग कुछ शब्दों के प्रयोग केवल सांकेतिक रूप में कर जाते हैं 


प्रौर ऐसे शब्दों के द्वारा वे कोई ऐसा भाव प्रकट करना चाहते हैं, जो न तो सहसा 
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किसी को समक में श्रा सकता है श्रौर न जिसका किसी दूसरे प्रसंग में वह ग्र्थ या 
ग्राशय लग सकता है । उदाहरणा के लिए तुलसी-सतसई में गोस्वामीजी ने कहा है-- 
भगन भगति करु मरम तजि, तगन सगन विधि होय। कहा जाता है कि इसमें का 
qaa यहाँ माधव के लिए, “तगन' सन्तोष के लिए भ्रौर “सगन' शुचिता के लिए 
श्राया है । ये सब्र शब्द ( भगण, तगण, सगण ) छन्द-शास्त्र के गणों के नाम हैं, और 
हो सकता है कि कुछ विद्वान्‌ दिमाग लड़ाकर इन गणों को कुछ श्रौर तत्त्वों या बातों 
का भी सूचक सिद्ध कर सके। पर गोस्वामी जी ने जिस श्रभिप्राय से इन शब्दों का 
प्रयोग किया है, वह भ्रभिप्राय तुलसी-सतसई की श्रच्छी टीका से ही जाना जा सकता 
है, किसी शब्द-कोश की सहायता से नहीं, क्योंकि गणों के ये नाम बहुत-से शब्दों के 
सूचक हो सकते हैं। हाँ, लोग भ्रपनी समक से प्रसंग के श्रनुसार इनका श्राशय 
समभ सकते हैं । 

इस वर्ग में ऐसे साधारण शब्द भी ग्राते हैं, जिनका हमारे यहाँ के भक्त कवियों 
ने विशेष रूप से प्रयोग किया है, भ्रौर जिनका सम्बन्ध किसी विशिष्ट पौराणिक 
कथानक या घटना से होता है । जैसे--व्याध, गीध, गनिका भ्रादि । ये शब्द साधारणतः 
जातिवाचक संज्ञा हैं । कोशों में इनके साधारणा भ्रर्थ तो मिल जायेंगे, पर जो विशिष्ट 
व्याध, गीध श्रौर गणिका उक्त पद में अभिप्रेत हैं, उनका विवरण भी तो जिज्ञासुश्रों 
को मिलना चाहिए । श्रव तक किसी कोश में ऐसे शब्दों का इस दृष्टि से विवेचन नहीं 
हुआ है । पर यदि विचारपूर्वक देखा जाय तो कोशों में ऐसे बहुत प्रचलित आर 
प्रसिद्ध शब्दों के maa इससे सम्बन्ध रखनेवाले पौराणिक कथानकों, घटनाओं या 
व्यक्तियों का भी कुछ उल्लेख होना चाहिए । 

कभी-कभी कवि लोग यौगिक पदों के भ्रलग-श्रलग ग्रंगों या शब्दों के पर्यायों 
के योग से भी नये शब्द बना लेते हैं । जेसे-धनुष-यज्ञ के लिए चाप-मख, इन्द्र-धनुष 
के लिए शक्रः-चाप, वाग्वीर या शब्द-सुर के लिए गिरा-भट या सुग्रीव के लिए सुकं 
ग्रादि। इस प्रकार के शब्द जब संस्कृत के क्षेत्र से श्रागे बढ़कर हिन्दी के क्षेत्र में 
आते हैं, तब वे कोशकारों के लिए एक समस्या-सी खड़ी कर देते है । जैसे--कामधेनु 
के लिए सुर-गैया या यदुराज के लिए जढुरेया सरीखे भ्रयोग। इस प्रकार के बहुत से 
नये शब्द भी बनाये जा सकते हुँ, श्रौर उन सबकी कल्पना करके शब्द कोशों में उन 
सबको स्थान देना न तो संगत ही है, न धम्भव ही । फिर भी इनमें जो अधिक प्रसिद्ध. 
हों या जिनका प्राचीन काव्यों में विशेष प्रयोग हुआ हो, उन्हें शब्द-कोश में ले लेना 
ही उचित होगा । 

र्थे की दृष्टि से कोशकार को एक श्रौर महत्वपुण बात का ध्यान रखना 
पड़ता है । जीवित भर प्रचलित भाषाएँ सदा बढ़ती रहती हैं । उनमें नये तये शब्द 
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ग्रौर नये-तये ग्रर्थ बढ़ते रहते हँ, और जब तक कोश भें ऐसे नये शब्द झौर नये श्रर्थ न 
लिये जाये, तब तक वह श्रद्यावधिक नहीं हो सकता । श्राज-कल सारे देश में 'सत' 
शब्द भ्रंगरेजी के 'वोट' के लिए प्रबलित है। परन्तु जब इन पंक्तियों का लेखक 
प्रामाणिक हिन्दी कोश तैयार कर रहा था तब उसने देखा कि हिन्दी के किसी कोश 
में 'मत' का यह नया भ्र्थं नहीं श्राया । कारण कदाबितु यही है कि जिस समय हिन्दी 
शब्द-सागर बना था, उस समय इस नये श्रं में 'मत' शब्द बहुत अधिक प्रचलित नहीं 
हुआ था । यदि शब्द-सागर में इस शब्द का उक्त श्र्थ आया होता, तो शम्य कोशों 
में भी भ्रवश्य श्रा जाता । 'मत' का यह तया श्रर्थ पहले-पहल प्रामाणिक हिन्दी कोश में 
बढाया गया था । 'चरम' श्रब तक विशेषण ही माना जाता है, पर श्रब ag उपन्यासों 
झर नाटकों के सम्बन्ध में उस विशिष्ट स्थिति की सूचक संज्ञा के रूप में भी व्यवहूत 
होने लगा है, जिसमें घटना-क्रम या कथा-वस्तु श्रागे बढ़ती हुई भ्रपनी चरम सीमा पर 
पहुंचकर उतार या समाप्ति की ओर चलती है श्रौर जिसे झंगरेजी में क्लाइमेक्स 
कहते हैं। भ्राज-कल “आकाश-वाणी” शब्द रेडियो' के लिए बहुत प्रयुक्त होता है i 
समारम्भ का साधारण HÀ है--श्रच्छा श्रारम्भ । पर श्रव वहू हिन्दी में उत्सव या 
समारोह के श्रथ में चल पड़ा है। पहले दैनिकी का aA था--देनिक वेतन या भाडा, 
पर श्रब वह Fo डायरी के ग्रथ में चल रहा है। “निर्भर' का मूल अर्थ है--श्रच्छी 
तरह भरा हुआ या पुरा, पर श्राज-कल वह श्रवलम्बित या श्राश्रित के अर्थ में चलता 
है । श्रंगरेजी की देखा-देखी 'दु्वलता' में एक नया ग्रथे लग गया है । हम कहते हैं-उनमें 
एक दुर्बलता यह भी है कि वे सुनी-सुनाई बातों पर जल्दी विश्वास कर लेते हैं। स्थूल 
maaa ( या विचार ) सूक्ष्म बुद्धि ( या श्रन्तर ) सरीखे प्रयोगों में स्थूल श्रोर सुक्ष्म 
के जो भ्रर्थ हूं, वे भ्रव तक किसी कोश में ठीक तरह से नहीं श्राये हैं । ढूंढ़ने पर इस 
प्रकार के सैकड़ों-हजारों नये भ्रर्थ मिल सकते हैं। जब तक ऐसे-नये ग्रथे कोश में न 
mai, तब तक वह श्राधुनिक विद्यार्थियों के लिए उपयोगी श्रौर सर्वागपुर्ण नहीं 
कहा जा सकता । 

यहाँ प्रसंगवश एक ग्रौर बात बतला देना श्रावश्यक जान पड़ता है। हिन्दी में 

_ समाचार शब्द श्राजकल खबर के भर्थ में बहुत प्रयुक्त हो रहा है, बल्कि यों कहना 
चाहिए कि श्रब इस शब्द का 'खबर” के सिवा भ्रौर कोई आर्थ रह ही नहीं गया। 
कम से कम गोस्वामी तुलसीदास जी के समय से तो यह इसी श्रर्थ में प्रचलित है । 
यथा-समाचार पुरवासिन पाये । संस्कृत में इसके 'भ्रच्छा ्राचार' श्रादि कुछ अर्थ 
थे, पर वे त्र प्रायः छट से गये हैं। पहले इसमें पुराने श्रयों के साथ यह नया अर्थ 
लगा--किसी के श्राचरण का ज्ञान, परिचय या सूचना | झौर तब यही शर्थ विकसित 
होकर साधारण 'खवर' के रूप में परिणत हो गया । यह ठोक है कि संस्कृत के 
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“नहीं है। सीधी सी बात यह जान पड़ती है. कि समाचार का विकसित YA रहा 


` संस्कृत शब्द का जो श्रर्थ पुराने संस्कृत काशों में न मिले, उस ग्रर्थ में वह संस्कृत 


हमें इस सर्वमान्य सिद्धान्त के आगे सिर भुकाना चाहिए कि शब्दों के भरथो का बरा 
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बहुत पुराने कोशों में इस शब्द का यह श्रर्थ नहीं मिलता ॥ परन्तु केवल इसी 
श्राधार पर एक प्रतिष्ठित विद्वान्‌ इसे संस्कृत का शब्द मानने के लिए तैयार नहीं 
हुँ । वे इसके लिए क्लिष्ट-कल्पना करते हुए कहते हैं कि 'खबर' के ग्रर्थ में 'समाचार' 
शब्द सम्भवतः Yo संचार” से निकला होया। पर यह द्रविड़ प्राणायाम के सिवा कुछ 


होगा-प्रच्छी तरह रहना । श्र इसी से ग्रागे चलकर किसी के कुशलपुर्वक होने 
की जो सूचना होती होगी, उसे भी 'समाचार' कहने लगे होंगे, ग्रौर इस प्रकार यह 
शब्द 'खबर' के श्र में प्रचलित हो गया होगा । फिर यह मत भी ठीक नहीं हैं कि 


का शब्द ही न माना जाय । इस मत के अनुसार तो अपने नये ग्रर्थो में प्रचलित . 
सैकड़ों-हजारों शब्द संस्कृत के क्षेत्र से त्रलग हो जायेंगे । 

ग्राजकल भारत भर में “चल-चित्र' शब्द फिल्म के अर्थ में बहुत श्रधिक 
प्रचलित है । “चल ग्रौर 'चित्र' दोनों संस्कृत के शब्द हैं, पर दोनों का यह योगिक 
रूप संस्कृत में प्रचलित नहीं था, यह रूप तो ग्रव गडा गया है। संस्कृत कोशो में 
“चल-चित्र' शब्द ही नहीं मिलेगा, प्रर्थ का तो कहना ही क्या है। यही बात अवर 
समिति’ 'राज्यपरिषद्‌' 'लोक-सभा', “स्थानिक स्वराज्य', स्थायी समिति” सरीखे 
सैकड़ों-हजारों शब्दों के सम्बन्ध में भी है, जो इधर हाल में नये बने हैं श्रौर बिलकुल 
नये aal में प्रचलित हुए हें। फिर भी निरुक्ति की दृष्टि से ये शब्द संस्कृत के ही 
माने जायेंगे, किसी अन्य भाषा के नहीं । संस्कृत व्याकरण के भ्रनुसार उपसगे केवल 
बीस माने गये हैं। पर उपसर्ग हिन्दी में भी होते हैं श्रौर रबी, फारसी, और 
श्रंगरेजी भ्रादि भ्रव्य भाषाश्रों में भी । अरबी में ग्रल्‌, बिल्‌ श्रादि उपसग होते हैं । 
फारसी में कम, बद आदि शब्द कुछ श्रवस्थाश्रों में शब्दों के पहले उपसग के रूप में 
लगते हैं, जेसे--कम्बख्त, बदबू आदि । इसी प्रकार अंगरेजी के अन्‌, प्री, मिस, सब्‌ 
झादि भ्रनेक उपसगे होते हैं। यदि हम उपसग शब्द का प्रयोग किसी ऐसे श्रव्यय 
या शब्द के सम्बन्ध में करें जो हिन्दी भ्रथवा किसी अन्य भाषा में उपसगे की तरह 5 
लगता हो तो उसके विषय में यह ग्रापत्ति ठीक, नहीं कि इसे उपसगे नहीं कहना , | 
चाहिए, क्योंकि यह संस्कृत के उपसगों की सूची में नहीं भ्राया है। ऐसे भ्रदसरों | 
पर हमें भ्रथों के सम्बन्ध में श्रपनी दृष्टि व्यापक श्रोर धारणा उदार रखनी चाहिए। | 


१. यों उत्तर प्रदेश मै रहनेवाले राजस्थानी भाई अले ही चिट्ठी: 
लिखा करें ग्रागे भाई जी समाचार नग एक वंचना । यहाँ भी वह सम 
विकृत रूप है, समाचार का नहीं । 
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za शब्द और श्रथ 
विकास होता रहता है, उनमें नये भ्रर्थ लगते रहते हैं । संस्कृत के. पुराने शब्द कुछ 
विशिष्ट ग्रथॉ के क्षेत्र में बाँधकर नहीं रखे जा सकते; उनका श्र्थ-विकास होता 
ही रहेगा । 

भाषा-विज्ञान में भ्रर्थापदेश का तत्त्व श्रारम्भ से ही मान्य है। पर हमारे यहाँ 
यह तत्त्व कुछ श्रवस्थाओं में ग्रसाधारण रूप से भी काम करता YA दिखाई देता है । 
उदाहरण के fag aga शब्द लीजिए। यह पाँडवों में के एक भाई का नाम तो 
है ही जो प्रसिद्ध धनुर्धर थे । इनके श्रतिरिक्त यह एक प्रसिद्ध वृक्ष का भी नाम SHI 
पहले तो एक विशिष्ट क्षेत्र में पांडव aga के श्रवेक नाम बने और दुसरे क्षेत्र में वृक्ष 
अर्जुन के । पर आगे चलकर दोनों के श्रलग अलग नाम भी एक दुसरे के पर्याय माने 
जाने लगे। हमारे यहाँ कवियों ने श्रनेक स्थलों पर ऐसा ही किया है। हिन्दी का 
ap शब्द लीजिए । इसके भ्रनेक श्रथों में दो शर्थ बहुत प्रसिद्ध हैं। यथा--(क) 
sagis की हुई ऐसी प्रतिज्ञा जिससे मनुष्य कभी विचलित न हो, भौर (ख) गीत 
का पहला चरण जो हर चरणा के चाद दोहराया जाता है आर जिसे संगीत के 
पारिभाषिक क्षेत्र में श्रास्थाई ( स्थायी ) कहते हैं। इस अर्थ मों इसका एक पुराना 
पर्याय गीत-भार भी है। परन्तु कवि प्रसाद ने एक जगह इस गीत-भार पद का निस्त 
पंवितयों में ऊपर बतलाए हुए पहले अर्थ में ही प्रयोग किया है । 


देखता हू मरना ही भारत की नारियों का एक गीत भार है 
यहाँ गीत-भार टेक के पहले भ्रर्थ में हुआ है जो ठीक नहीं जान पड़ता । 


यहाँ तक तो हुश्वा शब्दों के ग्रर्थो का विवेचन, श्रब एक दुसरा श्रंग या पक्ष 
लीजिए । शब्द-कोशों में भ्रर्थ दो रूपों में दिये जाते है--पर्याय रूप में और व्याख्या 
रूप में । भ्रधिकतर भ्रवसरों पर प्रसिद्ध श्रौर विशेष प्रचलित पर्याय दे देने से ही 
काम चल जाता है, जेसे--ग्रनंग, Pad, पंचशर, मदन, मनमथ स्मर श्रादि के आगे 
कामदेव लिख दिया जाय श्रोर कामदेव में विस्तृत विवरण या व्याख्या दे दी जाय 
तो काम चल जायगा) पर कुछ श्रवसरों पर तत्त्वों, पदार्थो, ग्रादि की कुछ 
परिभाषा देने या व्याख्या करने की भी श्रावश्यकता होती है। यह परिभाषा कठिन 
या geg शब्द को सुगम और सुबोध बनाने के लिए होती है। साधारण नियम यही 
है कि शब्दों की व्याख्या पहले की जाती है भ्रौर तब उसके पर्याय दिये जाते हैं । शब्दों 
की परिभाषा या व्याख्या का काम कभी कभी इसलिए बहुत कठिन हो जाता है कि 
हम शब्द का आशय या भाव तो ठीक तरह से समझ लेते हैं, पर शब्दों मों वह आशय 
या भाब प्रकट करने का प्रकार या रूप निश्चित नहीं कर पाते। भ्रपनी श्रनुभूति 
को भ्रमिव्यंजना का रूप देने में हम पुरी तरह से समर्थ नहीं होले । शब्द की परिभाषा 
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था व्याख्या करते समय उसके श्रनेक तत्त्वों या सिद्धांतों का स्वरूप बतला देना भी 
प्रावश्यक है । वे तत्त्व या सिद्धान्त इस प्रकार हैं :-- 
१--प्रत्येक परिभाषा या व्याख्या सदा एक वाक्य में पूरी होनी चाहिए, श्रौर 
जहाँ तक हो सके वह सब प्रकार से ठीक और पूरी होनी चाहिए। कोई शब्द जिस 
भाव या बिचार का सूचक हो, उससे सम्बन्ध रखनेवाले सभी giii या रूपों पर वह 
परिभाषा बिलकुल ठीक घटनी चाहिए; श्रर्थात्‌ उसमें अव्याप्ति दोष नहीं होना 
चाहिए । 
२-- किसी शब्द के जिस श्रर्थ की परिभाषा की जाय मुख्यतः उसी पर ष्टि 
रहनी चाहिए । जहाँ तक हो सके, परिभाषा संक्षेप में होनी चाहिए, और उसमें इधर 
उधर की फालतू बातें नहीं आनी चाहिएँ । श्रर्थात्‌ वह अति-व्याप्ति दोष से भी रहित 
होनी चाहिए । 
३--परिभाषा सदा सरल श्रौर स्पष्ट होनी चाहिए । उसका रूप ऐसा जटिल 
या दुरूह नहीं होना चाहिए कि स्वयं उस परिभाषा की भी परिभाषा श्रपेक्षित हो, 
ग्रौर न उसमें ऐसे कठिन पारिभाषिक शब्द श्राने चाहिएँ जिन्हें समझते के लिए 
जिज्ञासु्रों को कोशों आदि की सहायता लेनी पड़े । हाँ, कुछ विशिष्ट वैज्ञानिक शब्द 
कभी-कभी इसके अपवाद भी हो सकते हैं । 
४--आरस्थिक परिभाषा या व्याख्या में कहीं वह शब्द या उसका कोई पर्याय 
नहीं आना चाहिए, जिसकी परिभाषा या व्याख्या की जा रही हो ।- 
परिभाषा के सम्वन्ध में एक बहुत ही विलक्षण बात यह है कि बहुत ही थोड़ी 
ऐसी चीजें या शब्द होते हैं जिनकी ठीक-ठीक परिभाषा हो सकती है। जो शब्द 
| जितना ही साधारण भ्रोर सीधा-सादा होता है, उसकी परिभाषा करना भी उतना हीं 
कठिन होता है। कारण यह है कि साधारण वस्तुओं या शब्दों की व्याख्या या 
| परिभाषा करने के लिए श्रपेक्षपा अ्रधिक सरल श्रोर साधारण शब्द ge निकालना 
l बहुत ही कठिन होता है । इसलिए श्रधिकतर हिन्दी कोशों में लोग या तो केवल पर्याय 
| देकर काम चलाते हैं या ऐसी परिभाषाएँ या व्याख्याएँ भर देते हैं जिनसे कुछ भी फल- 
| सिद्धि नहीं हो सकती । इधर मानक हिन्दी कोण तैयार करने के समय जब मुझे 
| हिन्दी श्रौर संस्कृत के प्रायः सभी शब्दों पर फिर से नई दृष्टि से विचार करना पड़ा, 
| तब मैंने देखा कि ठेठ हिंदी के बहुत ही छोटे, परम प्रचलित श्रोर साधारण शब्द भी > 
| अर्थ तथा व्याख्या की दृष्टि से शब तक निरे श्घूरे पड़े हैं, श्रोर उनके सम्बन्ध में | 
| qfar विचारपुर्वक नया काम करने की आवश्यकता है। उदाहरणार्थ, हिन्दी शब्द- है र 
l सागर के भ्रच्छा, भभी, भान, इतना, इधर, उठना, उलटा, ऊँचा, ऊपर, और, कच्चा, Ri 
कटनां, कड़ा, कल MA शब्द देखे जा सकते हैं । शब्द-सागर में 'भच्छा' के सब भ्रर्थ 
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दो भागों में बाँटकर रख दिये गये हैं, श्रौर उन दोनों भागों में पर्याय मात्र भरे पड़े हैं। 
पहले भ्रर्थ-भाग में--उत्तम, भला, बढ़िया, उमदा, खरा श्रौर चोखा दिया है, भर 
दुसरे भ्र्ण-भाग में स्वस्थ, चंगा, तन्दुरुस्त, नीरोग श्रौर आरोग्य । दुसरे भ्रर्थ भाग के 
पर्याय तो बहुत कुछ समानार्थक माने भी जा सकते हैं, पर पहले भ्रर्थ-भाग में दिये हुए 
पर्यायों का पारस्परिक सामंजस्य स्थापित करना बहुत हो कठिन है । श्रौर फिर सबसे 
बड़ी बात यह है कि इतने पर्याय एक साथ दे देने पर भी 'ग्रच्छा' शब्द का ठीक-ठीक 
प्राशय इसलिए समक में नहीं श्रा सकता हे कि उन पर्यायों की भी कहीं कोई समुचित 
व्याख्या नहीं है । हर शब्द के साथ घूम-फिर कर वही पर्याय mA हें ॥ उनकी ATAT 
या वास्तविक आशय का परिज्ञान करानेवाली व्याख्या कहीं नहीं मिलती । यही हाल 
WAA का है। उसमें सात-प्राठ श्रर्ण विभाग हैं, जिनमें से श्रनेक श्रर्-विभागो में कयि 
हुए पर्यायो का श्रापस में कोई मेल नहीं बैठता । उदाहरणार्थ चौथे श्रर्थ-विभाग में, 
ढंग, तर्ज, श्रदा और छवि, श्रौर सातवें श्रर्थ-विभाग में भ्रदब, लिहाज, दबाव, लज्जा, 
शस, हया, शंका, डर श्रौर भय ऐसे पर्याय हैं जो श्रर्थ भ्रौर आशय के विचार से एक 
दूसरे से बहुत दूर जा पड़ते हें । कहाँ ढंग श्रौर कहाँ छबि ! कहाँ भ्रदब कहाँ शंका 
आर कहाँ भय ! श्रौर तिस पर व्याख्या कहीं नहीं । मानक कोष के लिए इस एक 'ग्रान' 
शब्द की व्याख्या निश्चित करने ग्रौर तके-संगत रूप में उसका पुरा विवेचन करते में 
मुझे चार दिन लगाने पड़े थे शौर 'ग्रभी' के विवेचन में छः दिन लगे थे । '्रभी” शब्द 
का शब्द-सागर में एक ही श्रर्थ है-- इसी क्षण, इसी समय, इसी वक्त । पर जब हुम 
कहते हैं--(क) वह्‌ अभी चार ही वर्षका था कि उसके पिता का देहान्त हो गया, 
श्रथवा (ख) ग्रहण तो भ्रभी माघ में लगेगा, भ्रथवा (ग) यह तो श्रभी कल की बात 
है। तो क्या इन प्रयोगों में भी 'श्रभी' का वही भ्र्थ है जो शब्द-सागर में दिया गया है? 

नेवाले शब्दों पर हमें नये ढंग से र पुरा विचार 
करना चाहिए । 


प्राय: होता यही है कि पारिभाषित श्रौर व्याख्यात शब्द तो बहुत भ्रधिक सरल 
होता हैं, पर उसकी परिभाषा या व्याख्या करना बहुत ही कठिन होता है, और इस- 
लिए उसकी परिभाषा श्रौर भी अधिक जटिल तथा दुख्ह हो जाती है। यह ठीक है 
कि बहुत से पारिभाषिक श्रौर वैज्ञानिक शब्द ऐसे होते हैं जिनकी ठीक श्रोर पुरी 
व्याख्या सरल ग्रौर सुबोध रूप में नहीं हो सकती, फिर भी श्रच्छे कोशकार का काम 
ही है उन्हें यथा-साध्य बोध-गम्य बनाना । यहीं जाकर कोशकार की योग्यता भ्रोर 


क WA कक कार का योग्यता रच 
१. मानक हिन्दी कोश' के लिए ऐसे सभी शब्दों का बिलकुल नये ढंग से श्र पुरा 


तथा व्याख्यात्मक विवेचन मैंने भ्रपने ढंग से किया है। 
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सुक्ष्म-दाशिता की परीक्षा होती है । वह यदि परिभाषा या व्याख्या थोड़े में ऐसे ढंग से की 
जाती है कि जिज्ञासु पाठक सहज में उसके स्थुल रूप से परिचित हो जायें। कुछ 
शब्दों की कुछ विशिष्ट क्षेत्र में श्रसाधारणा प्रकार की व्याख्या या पारिभाषिक 
विवेचन होता है, पर शब्दकोशों में उनका ऐसी व्याख्या या विवेचन की श्रावश्य- 
कता होती है, जिसे सब लोग सहज में समझ सक । कुछ शब्द ऐसे भी ( यथा-- 
अधिकार, धातु, मात्रा, मुल, योग, रस, विधि, aa mfa ) होते हैं, जो भिन्न-भिन्न 
क्षेत्रों या शास्त्रों में कुछ विशेष प्रकार के अर्थ रखते हैं। ऐसे भ्रवसरों पर इस बात 
का संकेत कर देना भी कोशकार का कतंव्य हो जाता है कि इस शब्द का यह ग्रर्थ 
श्रमुक क्षेत्र या शास्त्र से संबंध रखता है। 


इसके सिवा कुछ ऐसे शब्द भी होते हैं, जिनके भ्रर्थ के संबंध में तो विशेष विवाद 
नहीं होता, पर जिनकी व्याख्याएँ श्रलग AA शास्त्रों में ्रलग श्रलग प्रकार से होती 
हैं। तत्त्व, द्रव्य, धमं, मन सरीखे बहुत से ऐसे शब्द हैं, जिनका श्राध्यात्मिक क्षेत्र मे 
एक प्रकार से अर्थ या व्याख्या की जाती है, दार्शनिक क्षेत्र में दुसरे प्रकार से, भौतिक 
विज्ञान में तीसरे प्रकार से भौर मनोविज्ञान में चौथे प्रकार से ।' ऐसे भ्रवसरों पर 
कोशकार का कर्तव्य है कि वह श्रर्थ के आरंभ में इस बात का संकेत कर दें कि 
aga शास्त्र या विज्ञान में इस बात का श्रर्थ लिया जाता है, श्रथवा ग्रर्थ के अन्त में 
कोष्ठक में मी इस बात का निर्देश किया जा सकता है। इस प्रकार के निर्देश का 
ध्यान शब्दों के भ्रतिरिक्त मुहावरों के संबंध में भी रखना पड़ता है, और कुछ श्रवसरों 
पर यह बतलाना भी आवश्यक हो जाता है कि श्रमुक शब्द या र्थ किस भौगोलिक 
क्षेत्र या प्रदेश का है । 


कोशकारों के सामने इधर हाल में वेब्स्टर की न्यू डिक्शनरी ने एक नया 
श्रादर्श रखा है जो बहुत ही उपयोगी तथा उपादेय होने के कारण अच्छे, भोर बड़े 
शब्दकोशों के लिए विशेष छप से भ्रनुकरणीय है। उसमें भ्रनेक शब्दों के ग्रंतगंत 


१. उदाहरण के लिए श्र्थ-शास्त्र में भुमि का ग्रर्थ जमीन या पृथ्वी तक ही 
परिमित नहीं रहता, बल्कि पृथ्वी के गर्भ, धरातल के ऊपरी भाग और उस 
पर की सब चीजों ( नदी, पर्वत, गरमा, सरदी, वर्षा mfa ) का भी उसमें 
अन्तर्भाव होता है, क्योंकि सभी चीजों से किसी न किसी प्रकार का उत्पादन 
होता है या हो सकता है । इसके विपरीत उक्त शास्त्र में मनुष्य का श्रम ही, 
'श्रम' माना जाता है। उसमें घोडे, बैलों या पशु-पक्षियों का श्रम इसलिए 
'श्रम' नहीं माना जाता कि भ्ाथिक दृष्टि से मनुष्य के लिए उपयोगी होने 
पर भी स्वयं उन पक्षियों के लिए उत्पादक या उपयोगी नहीं होता । 
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उनसे मिलते-जुलते पर्यायों कै सूक्ष्म भ्रंतर भी दिखलाये गये हैं । यथा-फीयर (Fear) 
के ग्रंतगंत ड्रेड (Dread) miae (Fright) एलाम (Alarm) डिस्मे (Dismay) 
टेरर (Terror) भ्ौर पैनिक (Panic) È$ सूक्ष्म भ्रंतर भी बतला दिये गये हैं। 
ऐसा यही सोचकर किया गया है कि कोशकार का काम शब्दों के ng बतला देने से 
ही समाप्त नहीं हो जाता, बल्कि इससे भी श्रागे बढ़कर उसका काम होता है--लोगों 
को शब्दों के ठीक प्रयोग बतलाना । हमारे यहाँ ऐसे सैकडों-हजारों शब्द मिलेंगे, 
जिनके पारस्परिक सुक्ष्म श्रंतर बतलाये जा सकते हैं, और इस प्रकार जिज्ञासु्रों को 
शब्दों पर नये ढंग से विचार करने का श्रभ्यास कराया जा सकता है। इसी दृष्टि से 
मानक हिंदी कोश में ठंढ श्रौर ठंडक; तुल्य, सदृश श्रौर समान, मात्रा और मान; 
सहना, झेलना श्रोर भोगना; संशय भ्रौर सन्देह साहित्य श्रौर वाङ्भमय सरीसे श्रनेक 
शब्दों के maia उनके पारस्परिक सूक्ष्म भेद बतलाने का भी प्रयत्न किया गया है । 
यह ऐसा नया क्षेत्र है जिसमें भावी कोशकारों को ग्रधिकाधिक काम करके दिखलाना 
चाहिए । 
शब्दों की व्याख्या करते समय घ्यान में रखने की दुसरी महत्त्वपूर्णं बात यह 
है कि ag यथा-साध्य बोध-गम्य या स्पष्ट होनी चाहिए--पहेली के रूप में था ऐसी 
नहीं होगी चाहिए, जिसे समझने के लिए जिज्ञासु को सिर-पच्ची करनी पड़े या सिर- 
पच्ची करने पर भी निराश या विफल ही रहना पड़े। व्याख्या के संबंध में सिद्धान्त 
| यह होना चाहिए कि वह जिज्ञासुश्रों को निराश या खिन्न न करने पावे ! बहुत ही 
k. > साधारण ज्ञान रखनेवाले जिज्ञासु का तो उससे पुरा सन्तोष हो ही जाय, पर यदि 
वह व्याख्या किसी विद्वान्‌ या विशेषज्ञ के सामने पड़े, तो वह भी मान ले कि 


, कोशकार ने यह विषय ग्रच्छी तरह समझकर तो लिखा ही है, श्रच्छी तरह समभाकर 
भी लिखा है । 


शब्द को व्याख्या के सम्बन्ध में एक सवे-मान्य नियम यह है कि जिस शब्द 

की व्याख्या की जाय, स्वयं वह शब्द उस व्याख्या में नहीं प्राना चाहिए। कारण 

यह है कि परिभाषा या व्याख्या का मुख्य उद्देश्य कठिन को सहज या दुर्बोध को 
सुबोध करने के लिए ही होता है। भ्रोर जो बात या विषय पहले ही दुर्बोध हो 

वह कुछ दूसरे शब्शें की सहायता से ही सुबोध कराया जा सकता है। कोशकार के 
लिए भी इस नियम का पालन प्रावश्यक तो है ही, पर इसके कारण कभी-कभी... 
उसका काम बहुत कठिन भी हो जाता है । मुझे याद हैं कि हिन्दी शब्द सागर के | 
.४ सम्पादन के समय इसी दृष्टि से 'करना” क्रिया की व्याख्या आर विवेचन करने के | 
लिए स्व० पं० रामचन्द्र शुक्ल को ओर मुझे पूरे तीन दिन लगाने पड़े थे । इस 
सम्बन्ध में ग्रन्यान्य भ्रनेक प्रामाणिक कोण देखकर यह नीति निर्धारित करती पड़ी 
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थी कि शब्द की जो पहली और मुल व्याख्या हो, उसमें तो वह शब्द कदापि नहीं 
आना चाहिए, बाद के श्रर्थों में भी जहाँ तक हो सके, वह शब्द बचाना चाहिए । पर 
कुछ अवस्थाग्रो में बाद के श्रर्थो में वह शब्द प्रयुक्त करना इसी लिए उतना दोषपूर्ण 
नहीं माना जाता कि पहले श्रर्थ सें उसकी यथेष्ट व्याख्या हो चुकी होती है। अंगरेजी 
के अनेक भ्रच्छे शब्दकोशों में यही परिपाटी दिखाई देती है और हिन्दी में भी यह 
ग्रापत्तिजनक नहीं मानी जानी चाहिए । 
अव हम श्र्थों और विवरणों का एक दुसरी दृष्टि से विचार करना चाहते 
हैं। ग्रधिकतर शब्द ऐसे होते हैं, जिनके ग्रनेक अर्थ होते हैं ॥ पर वे सब श्रर्थ एक 
साथ ही उस शब्द में श्राकर लगे हुए नहों होते । उनके श्रर्थ-विकास का भी एक 
क्रम--एक इतिहास होता है, प्रौर श्रच्छे कोशकार के (लिए उस क्रम या इतिहास का 
भा ध्यान रखना बहुत आवश्यक है । यदि वे सब श्रर्ण एक साथ गड्ड-मड्ड करके 
विना किसी क्रम या व्याख्या के रख दिये जायें तो एक भद्दे ढेर की तरह दिखाई 
देंगे। श्रच्छे कोशकार विवरणों और अर्थो का भी एक निश्चित क्रम लगाते हैं, 
आर उन्हें नियमित तथा व्यवस्थित रूप में सजाकर जिज्ञासुश्रों के सामने रखते हैं । 
साधारणातः शब्दों के अर्थ तीन प्रकार के होते हैं-मूल qet या शब्दार्थ, चलित Ae 
ग्रौर लाक्षणिक भ्रर्थ । किसी शब्द का जो ग्रारम्भिक श्रोर मूल अर्थ होता है, वही 
शब्दार्थ कहलाता है । उस मूल श्रर्ण के बाद उसमें कुछ श्रौर श्रर्थ लगते हैं, जिन्हें 
चलित ग्रर्थ कहते हैं। कभी-कभी कुछ शब्दों के मंगल-भाषित, व्यंग्यात्मक, परि- 
हासिक आदि लाक्षणिक ग्रर्थ भी लग जाते हैं । संगल-भाषित का प्रभिप्राय है किसी 
अमंगल-सूचक शब्द के स्थान पर किसी मंगल-वाची शब्द का प्रयोग करना । सुहागिन 
स्त्रियों की चृड्याँ उस समय उतारी या तोडी जाती हैं, जब वे विघवा होती हैं, 
इसी लिए साधारण भ्रवस्था में वे चूड़ी के उतारने के लिए चूड़ियाँ बढ़ाना श्रौर चुडी 
टूटने के समय 'चूड़ी बढ़ना का प्रयोग करती हैं । दूकान बंद करना कार-बार के 
समाप्त हो जाने की ग्रशुभ भावना का सूचक है । इसलिए नित्य रात के समय दुकान 
बंद करना लोक में 'दूकान बढ़ाना' कहलाता है। इसी प्रकार दीया बुझाधा की 
जगह “दीया बढाना' कहलाता है । और “चल्हा बुझाना' की जगह “चूल्हा ठंढा 
करना' कहते हैं। कुछ समाजों और भाषाश्रों में साधारण जाना शब्द तक अशुभ 
माना जाता है। इसी लिए महाराष्र में लोग जब कहीं से चलने लगते हैं, तब 
यह नहीं कहते--मी जातो ( भर्थात्‌ जाता हुँ ) बल्कि कहते है->मी येतो ( प्रर्थात्‌ मैं 
श्राता हैँ ) यही बात बंगला में भी है। फारसी में भी ऐसे श्रवसरों पर प्रायः 
की श्रायम' कहा जाता है। अर्थात्‌ उक्त असंगों में 'पराना' का प्रयोग जाना | 
में होता है। कदाचित्‌ इसी विचार से हिन्दी में भी लोग 'भ्रब मैं जाता हूँ 
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प्रायः aa मैं चलता हूँ” कहते हैं बहुत कुछ इसी वर्ग में उद्‌ भाषा तथा मुसलमानी 
समाज में एक भ्रोर प्रकार का प्रयोग प्रचलित है । जब कोई बहुत बड़ा श्रादमी, रईस 
या राजा बीमार पड़ता है तब उसके घर के लोग झौर नौकर-चाकर कहते हैं-श्राज-कल' 
हुजूर के दुश्मनों की तबीयत खराब है । ऐसे भ्रवसरों पर तबीयत की खराबी या 
बीमारी का आरोप 'हुजूर' के बदले उनके 'दुश्मनों' पर कर दिया जाता है । इसे हम 
भ्रमंगल-वर्जित प्रयोग कह सकते हैं । 

व्यंग्य के रूप में लोग प्रायः दुष्ट के प्रर्श में भले-प्रादमी, महात्मा, महापुरुष, 
हजरत आदि का भ्रौर किसी के मु ह पर 'कालिख” पोतना, की जगह 'चंदन पोतना या 
लगाना' का प्रयोग करते हैं। जब गोपियाँ उद्धव से कहती हैं :--“मधुकर श्यास हमारे 
चोर ।” तब भी वे चोर का प्रयोग कटाक्ष भौर व्यंग्य के रूप में ही करती हैं; उसके 
वास्तविक भ्रर्थो में नहीं। sa का एक शेर है:--- 


सबसे तुम अच्छे हो, तुमसे मेरी किस्मत अच्छी; 
ये ही कम्बख्त दिखा देती हे सूरत अच्छी। 
यहाँ पहले तो 'किस्मत' सबसे श्रच्छी कही गई है भौर फिर कटाक्ष तथा व्यंग्य 
के रूप में उसी को 'कम्बख्त? भी कहा गया है । 
कभी कभी वाक्यों के कुछ शब्दों के श्रर्थ केवल प्रसंग के FFI श्रौर कभी 
कभी 'काकु' भ्रलंकार के कारण कुछ उलडे हो जाते हैं। जैसे--(क) श्राप ही तो सबसे 
चोसे हैं ! श्रौर (ख) हम उनसे कब वात करते हैं ! ऐसे सभी भ्रवसरों पर तो नहीं 
पर कुछ विशिष्ट भ्रवसरों पर यह संकेत किया जा सकता है कि इस शब्द, पद या 
मुहावरे का इस अर्थ में प्रयोग परिहास, मंगल-भावित या व्यंग्य के रूप मों होता है 
भ्रथवा यह श्रर्थ काकु से निकलता है। 
कुछ ऐसी धवस्थाएँ भी होती हैं जिनमें लोग केवल भ्रपनी मनोदशा के श्रनुसार 
FEN qi का भाव सुचित करने के लिए ही किसी को कुछ बुरा-भला कह जाते हैं । 
री FERN L “पापी पपीहा पी-पी पुकारे । पपीहा वस्तुतः न तो पापी होता 
S पया f ai i भी विरहिन नायिका उसकी पुकार से पीडित होने कारण 
ka a SN है। यही बात “सखी री, रतियाँ वैरिन भई” में के 'बैरिन' 
ध में भी । इस प्रकार की मनोदशासुचक शब्दों या पदों के भ्रर्थ शब्द- 


कोशों में नहीं दिये जाते । 
इनका श्रर्थ या कों 1 
लगाना या समझना पड़ता है । यय पाठकों को प्रसंग के अनुसार ही 


कभी- शब्दों 
उदाहरण कै A EA पारिभाषिक रूपों मे भी प्रयोग होने लगता है । 
म शब्द लीजिए। इसका मूल या वास्तविक nei है-- किसी 
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बीज के जल जाने पर उसकी बची हुई राख । परन्तु लोक में उसका चलित अर्थ 
है---शिव की धुनी की वह राख जो शैव लोग तिलक के रूप में मस्तक भुजाओ्ों, 
वक्षस्थल mfa पर लगाते हैं। फिर इसमें वैद्यकवाला वह श्रथ भी श्रा, लगता 
है,जो धातु को paar तैयार किये हुए रस” शब्द का पर्याय है। यहाँ 
प्रसंगवश यह भी वतला देना आवश्यक जान पड़ता है कि स्वयं “रस? के भी बहुत-से 
र्थ हँ, जो क्रमशः उसमें लगे है । ऐसे ग्रर्यो का ठीक क्रम न रहने के कारण कोश 
का उपयोग करनेवालों के मन में कई प्रकार के भ्रम हो सकते हैं। उदाहरणार्थ 
हिन्दी शब्द-सागर में श्रौर उसके श्रतुकरण पर बने हुए शेष सभी हिन्दी कोशों में 
'घ्राल्हा' शब्द के mala पहला श्रर्थ मिलता हँ "एक प्रकार का छंद । प्रौर तब दूसरे 
gi में महोवे के प्रसिद्ध वीर योद्धा का उल्लेख मिलता है । इससे यह भ्रम हो सकता 
है कि श्राल्हा नामक योद्धा के जन्म से पहले ही वीर नामक छंद का एक दुसरा नाम 
'ग्राल्हा' भो चला थ्रा रहा था। पर वास्तविक वात इसके बिलकुल विपरीत है। ` 
पहले agi नामक वीर हुआ था, और उसके समय श्रथवा उसके बाद लोग वीरता- 
पुरुं कृत्यों के कथानक आर गाथाएँ वीर नामक छंद में बनाने श्रोर गाने लगे थे । 
इसी श्राधार पर ग्रागे चलकर वीर नामक छंद का दूसरा नाम 'आल्हा' भी पड़ गया 
था । शब्द-सागर में परिमल का पहला श्र्थ दिया है-सुवास या खुशबू; दूसरा 
aef है--सुगंधित पदार्थ मलने से उत्पन्न होनेवाली सुगन्ध; तीसरा श्रर्थ है--मलने 
का कार्य या मालिश; भ्रौर चौथा अर्थ है--उबटन । परन्तु इस शब्द के श्रर्थ-विकास 
की दृष्टि से यह क्रम बहुत कुछ उलटा-पलटा भ्रौर बिलकुल गलत है । पहला भ्रर्थ 
होना चाहिए--अ्रच्छी तरह मलने की क्रिया या भाव । दुसरा gi होगा-शरीर में 
सुगन्धित पदार्थ मलना । तीसरा अर्श होगा--इस प्रकार के पदार्थ के मलने से उत्पन्न 
होनेवाली सुगन्ध; और तब चोथा भर्थ होगा-सुबास या सुगन्ध । यही इस शब्द के 
प्र्थ-विकास का क्रम है, और मानक हिन्दी कोश में मैंने 'परिमल' के भ्रर्थ इसी क्रम 
से दिये है । भविष्य मे जो कोश बनें, उनमे यथा-साध्य भ्रर्थो के ऐसे क्रमिक विकास 
का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए । प्रामाणिक हिन्दी कोश के पहले संस्करण मे 
्रधिकार, करणा, परिभाषा, बिधि, साधारण, साहित्य, सूचना mifa का श्रौर दूसरे 
संस्करण मे कवच, छाया, प्रकार, मात्रा, रस, रूपक, विकल्प सरीखे हजारों शब्दों का 
| इसी दृष्टि से और बिलकुल नये ढंग से क्रमिक विवेचन किया गया है । अब मानक 
हिन्दी कोण मे तो इस प्रकार के हजारों शब्दों का बिलकुल नये ढंग से विवेचत किया 
गया है श्रौर उनके श्रर्थ नये श्लोर युक्तिसंगत क्रम से रखे गये है । सारांश यह है कि 
j शब्दकोशों मे शब्द के सब भ्र दे देना ही पर्याप्त नहीं है, उनके भ्र्थो का क्रम भी 
j ठीक श्रौर संगत होना चाहिए । 
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शब्दों के अर्थो का क्रम लगा लेने पर यदि उन्हें एक बार व्यान से देख लिया 
जाय तो पता चलेगा कि वे ad कुछ विशिष्ट वर्गो या विभागों में बेंट सकते के योग्य 
हो सकते है, श्रौर भ्रच्छे कोशकार को ऐसे श्रथों के वर्ग या विभाग भी निश्चित करने 
पड़ते हैँ । प्रत्येक वर्ग या विभाग मे कुछ ग्रलग श्रलग प्रकार के शब्द भी श्राते हैं, 
आर इस प्रकार के सब ग्रर्थ एक साथ श्राने चाहिए। उदाहरणाथ-रस शब्द 
लीजिए । इसके कुछ अर्थ तरल पदार्थो के वाचक होते हैं, कुछ घन पदार्थो के और 
कुछ aqa भावनाश्रों या श्रतुभुतियों से संबद्ध होते हैं और सम्भवतः इसी क्रम से 
इसके श्रथों का विकास भी हुश्रा है । श्रत: इसके अथ भी इसी क्रम से होने चाहिए । 
फिर 'रस' शब्द में जीभ से संबंध रखनेबाले छः रसों का जहाँ उल्लेख हो, वहीं उसके 
बाद यह भी उल्लेख होना चाहिए कि काव्य में यह इस अर्थ के श्राधार पर छः की 
संख्या का भी वाचक है, श्रोर जहाँ साहित्य के नौ रसों का उल्लेख हो, वहीं उसके बाद 
उसके ६ की संख्या के वाचक होने का भी उल्लेख होना चाहिए ! 
शब्दों के श्रथ देते समय उनका ठीक-ठीक पार्थवय दिखलाने श्रोर विभाग करने 
के लिए उनके साथ संस्यासूचक अंक देना बहुत आवश्यक होता है। हिन्दी में यह 
उपयोगी प्रथा "हिन्दी शब्द-सागर' से चली थी, और कुछ दूसरे कोशों ने भी उसका 
प्रतुकरण किया है । इससे जिज्ञासुग्रो को श्रथ समभने में बहुत सुभीता होता है श्रौर 
किसी मकार का भ्रम नहीं होने पाता । स्वयं कोशकार के लिए सी श्रथ-सूचक 
संख्याएँ देना विशेष रूप से उपयोगी होता है। मान लीजिए कि हम किसी शब्द के 
श्रागे किसी ऐसे दुसरे शब्द का श्रभिदेश करना चाहते हैं, जिसके कई अर्था हुँ जो सबके 
दै लिए विशेष उपयोगी सिद्ध होगी । पर प्रायः 
कोशकार केवल स्थान की वचत करने के लिए अर्थ -संख्या रखते ही नहीं । शायद वे 
cp eR 
एक साथ खिचड़ी के रूप में तैयार बहुत से शब्द इकट्ठे करके बहुत से श्रय 
लोगों के सामने रखने की अपेक्षा थोड़े से 


w m देना कहीं श्रच्छा है, जिनके भ्रथ' ठीक श्रौर पूरे हों और उचित क्रम या 
हि हा में रखे गये हों । ग्रंगरेजी के अच्छे कोशों में इस प्रकार का उ णी 
करके उनके श्रर्थ-विभाग किये जाते Rr वि A 


संख्या-सुचक श्रं गे 
क ८ श्रंक तो रहते ही हैं, उन विभागों के भ्रन्तगंत क, ख, ग, घ, श्रादि देकर 
-उनके उप-विभागवाले ग्रथ भी दिये जाते है । * 


पाणिनि 


१. प्रामाणिक हिन्दी कोण के पहले संस्करण में शब्दों के भरथो के साथ भी 


श्रौर मुहावरों के भ्रथों के साथ भी संख्या-सुचक श्रंक ही रखे गये थे । पर इससे कहीं 
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श्र्थों के ठीक विभाग और उप-विभाग और क्रम लगा लेने के बाद एक ग्रौर 
वात का ध्यान रखना चाहिए। कभी-कभी कुछ शब्दों के विशिष्ट श्रो के साथ 
कुछ विशिष्ट मुहावरे, पद, कहावतें, क्रिया-प्रयोग ग्रादि सम्बद्ध होते हैं। ये सब वाते 
भी अपने ठीक स्थान पर, ग्रर्थात्‌ उन्हीं भ्र्थो के तुरन्त बाद होनी चाहिएँ, जिनका 
पालन सारे कोश में श्रादि से अन्त तक एक-सो हो । यदि पहले क्रिया-प्रयोग, तब 
पद ओर अन्त में मुहावरे या कहावत हों तो धौर भी अच्छा हे । परन्तु साधारण 
क्रिया-प्रयोग, तब पद श्रोर श्रन्त में मुहावरे या कहावतें हों तो ग्रौर भी अच्छा है। 
परन्तु साधारण क्रिया-प्रयोगों भ्रौर मुहावरों में जो सूक्ष्म श्रंतर होता है, उसका 
कोशकार को पुरा ग्रौर स्पष्ट ज्ञान होना चाहिए। उदाहरण के लिए “हजामत 
बनाना” प्रयोग लीजिए । बिलकुल साधारणा aA में तो हजामत' के साय “बनाना' 
शब्द क्रिया मात्र के रूप में लगा है, पर किसी को मूर्ख बनाकर उससे रुपए वसूल 
करने के ne में वह मुहावरा है । यही बात कान काटना', "गोली मारना', “चाल 
चलना”, 'जान देना", gg खोलना', 'लोहा लेना” सरीखे प्रयोगों के संबंध भो है, 
जिनमें एक श्रर्थ के विचार से तो क्रियाएं श्रपने साधारण रूप में लगी हैं पर दूसरे 
gei के विचार से वे मुहावरा बताती हैं} मुहावरों श्रौर कहावतों में भी इस प्रकार 
का aga बड़ा भ्रन्तर है, श्रौर उस ग्रन्तर का भी पूरा-पूरा ध्यान रखना चाहिए 
दोनों को एक साथ मिला नहीं दिया जाना चाहिए । 

मुहावरों के संबंध में भ्रच्छे कोशकारों के सामने एक झौर बहुत बड़ी कठिनता 
उपस्थित होती है, जिससे पार पाने के लिए गंभीर विचार और सूक्ष्म-दशिता की 
झावश्यकता होती है। साधारणतः मुहावरे कई शब्दों के पद होते हैं, और उन्हें 
देखकर यह निश्चय करना कठिन होता है कि कोई मुहावरा उसमें mÀ हुए किस 
शब्द के अन्तर्गत रखा जाय। साधारण नियम यही है कि सारे पद में जो शब्द 
मुख्य हो, उसी में वह पद (या मुहावरा ) रखा जाता हैं। 'शब्द-सागर' में इस 
सिद्धान्त का यथासाध्य बहुत कुछ पालन gA है, श्रोर उसमें हिन्दी के भावी कोश- | 
कारों के लिए इस समस्या का बहुत कुछ निराकरण हो चुका है। फिर भी कुछ | 
स्थलों पर, दृष्टिदोष से, उसमें अनेक भूलें रह ही गई हैं। उदाहरणार्थ--उसमे _ 
'ऊपर' शब्द के aaia किसी के ऊपर टूट पड़ना' और “किसी के ऊपर छार पड़ना? _ 
मुहावरे भी दे दिये गये हैँ । इस संबंध में ध्यान देने की पहली बात यह है कि उक्त 


कहीं जिज्ञासुश्रों को भ्रम हो सकता था, इसलिए दूसरे संस्करण मे स 
qat के साथ संख्या-सूचक थ्रंको की जगह उनके विभेद सुचित a 

क, ख, ग आदि वणे लगाये गये है । यही परिपाटी मानक हि 
रखी गई है । 


RE कु 
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मुहावरों में “किसी के ऊपर' पद प्रधान या मुख्य नहीं हैं, क्योंकि इसका रूप 'किसी 
पर' भी हो सकता है वस्तुतः प्रधानता तो “टूट पड़ता' और 'छार पड़ना’ की है। श्रतः 
इनमें का पहला मुहावरा gear के भ्रन्तर्गत श्रौर दुसरा “छार' के श्रन्तर्गत जाना 
चाहिए । इन मुहावरों में किसी के ऊपर या किसी पर का.कुछ भी महत्त्व नहीं है । 
यदि हम 'ऊपर' का महत्त्व मानें तो 'पर' का क्‍यों न माने ? यदि 'ञपर' या 'पर' 
का ही महत्त्व माना जाय, तब तो इधर-उधर के सेकडॉ-हजारो मुहावरे ( जैसे किसी 
पर मार पडना, किसी को लानत भेजना आदि ) 'ऊपर' या 'पर? के ग्रन्तगेत ही ला 
रखने पड़ेंगे, इसी प्रकार “लगे हाथ' या 'लगे हाथों” मुहा० 'हाथ? के अन्तगेत रहना 
चाहिए, 'लगना' के श्रन्तर्गत नहीं । 'गोली मारना! झुहा० 'गोली' के sata ग्रौर 
चाल चलना मुहा० “चाल' के श्रन्तगंत रहना चाहिए । 

मुहावरों के रूपों श्रोर अर्थों के स्पष्टीकरण के संबंध में एक भौर बात ध्यान देने 
योग्य है। कोशों में मुहावरे ऐसे रूप में देने दाहिए कि उनका ठीक-ठीक प्रयोग भी लोगों 


को तुरन्त श्रौर स्पष्ट ज्ञात हो जाय । उदाहरणार्थ, हिन्दी शब्द-सागर में 'अ्रांख' के . 


भ्रन्तगंत सैकड़ों मुहावरे श्राये हैं; बैसे--श्राँड उठाना, ate खोलना, श्रांख लगना 
भ्रादि । ऐसे प्रत्येक मुहावरे का एक ही रूप रखकर उसके भ्रन्तर्गत कई कई अर्थ 
एक साथ दे दिये हैं, जिससे उस मुहावरे का श्राशय श्रौर प्रयोग ठीक तरह से स्पष्ट 
नहीं होने पाता | aa लगना” ही लीजिए, जिसके हिन्दी शब्द-सागर में तीन nef 
श्राये हैं-नींद लगना, प्रीति होना श्रौर टकटक लगना । पर इन तीनों श्रर्थों में 
प्रयोग के विचार से aia लगाना! के ये तीन रूप होते हैं--किसी की श्राँख लगना; 
किसी से ata लगना घौर किसी श्रोर श्रांख लगना । ग्रतः श्रागे चलकर बनने वाले 
TÀ कोशों में यह मुहावरा इन रूपों में आना चाहिए-(किसी की) आँख लगना, 
(किसी से) ata लगना श्रौर (किसी श्रोर) mia लगना । इसके सिवा इस मुहावरे 
का एक चौथा श्रर्थ भी होता है--प्राप्ति की इच्छा से ध्यान लगा रहना । श्ौर इस 
दृष्टि से इसका रूप होगा--(किसी चीज पर) श्रांख लगना ! मानक हिन्दी कोश में 
ये सब मुहा० इन्हीं रूपों में दिये गये हैं। इस प्रणाली से पाठकों का विशेष उपकार 
होगा, मुख्यतः श्रत्यान्य भाषा-भाषी सहज में इनका ठीक-ठीक प्रयोग करना सीख 
सकग । जो बात यहाँ ata के सम्बन्ध में कही गई है, वही सैकड़ों-हजारों श्रन्यान्य 
शब्दों के मुहावरों के सम्बन्ध में भी सममनी चाहिए । 

प्रत्येक शब्द का श्र्ण उसके उसी रूप के saia श्राना चाहिए, जो सबसे 
भ्रधिक विस्तृत क्षेत्र मे प्रचलित हो तथा मानक माना जाता हो । शब्द के शेष पर्यायों 
या रूपों के श्रागे वही मानक श्रौर विशेष प्रचलित रूप श्रभिदिष्ट होना चाहिए, जिसके 
साथ श्रर्थ, व्याख्याएं मुहावरे mfa दिये हों। परन्तु श्रभिदेश करते समय कोंशकार 
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को बहुत सावधान रहना चाहिए । बहुत से शब्द ऐसे होते हैं जो एक से भ्रधिक 
शब्द-भेदवाले होते हैं। यह ठीक है कि संज्ञा शब्द का श्रभिदेश संज्ञा कै प्रति ही 
होगा," विशेषण का विशेषण श्रौर क्रिया-विशेषण का क्रिया-विशेषण के प्रति । 
यदि किसी श्रकर्मक क्रियावाले शब्द के श्रागे लिखा हो--दे० 'चुना!; तो जिज्ञासु को 
“चुना' का वही ग्रर्थ देखना चाहिए, जो उसके श्रकमंक क्रियावाले विभाग में हो । भौर 
यदि किसी संज्ञा शब्द के श्रागे लिखा हो--'दे० gar तो जिज्ञासु को उसके संज्ञावाले 
विभाग के aaia ही उसका श्रर्थ देखना चाहिए । यह तो gar जिज्ञासु का काम । 
पर हम सभी जिज्ञासुश्रों से यह श्राशा नहीं रख सकते कि वे इस प्रकार की सुक्ष्म 
बातों या भेदों का हर समय ठीक श्रौर पूरा ध्यान रखेंगे । श्रतः उनके मार्ग-प्रदर्शन 
श्रौर सहायता के लिए कुछ सुभीता कर देना भी कोशकार का कर्तव्य होता है। उसे 
श्रभिदेश के समय उस श्रर्थ का भी कुछ संकेत कर देना चाहिए, जो इस प्रसंग में 
ग्रभीष्ट हो । जैसे--यदि 'चुता' का श्र० क्रियावाला अर्थ उदिष्ट हो तो कोष्ठक में 
उसके श्रागे टपकना, रसना या और कोई ऐसा प्रसिद्ध पर्याय दे दे देना चाहिए, 
जो “चूना' के क्रियावाले श्रर्थ में श्राया हो, और यदि संज्ञा वाला ग्रर्श भ्रभीष्ट हो 
तो “चुना” के आगे कोष्ठक में 'फूका ga पत्थर' या इसी प्रकार का और कोई 
संकेत कर देना श्रावश्यक है । जैसा कि हम ऊपर कह श्राये हैं, भ्रभिदेश के लिए 
शब्दों को प्रर्थ-संख्या भी बहुत उपयोगी होती है । यदि हम किसी शब्द के mÀ 
लिख दे-दे० काँटा, घाट, प्रत्यय, मन, राग, वाचन या शाखा तो जिज्ञासु को उस 
शब्द के सभी श्रर्थ देखने पड़ेंगे, श्लोर तब अपनी बुद्धि से यह सोचना पड़ेगा कि इन 
aa aal में से कौन-सा श्रर्थ भ्रभीष्ट है । पर यदि हम लिख दें--दे० ‘afer (पक्षियों 
का), ater (तराजु का), ater (गणित का) या दे०। भ्रत्यय' (सृष्टि का) 'प्रत्यय' 
(साहित्य का), या दे० 'मन' (अंतःकरण) 'मन' (तोल), या दे० 'शाखा' (वृक्ष को), 
“शाखा' (वेद की) श्रादि तो पाठकों को श्रभीष्ठ भ्रर्थ तक पहुँचने या बात समझने में 
विशेष सुभीता होगा । और हो सकता है कि इतने श्रभिदेश से ही जिज्ञासु का उस 
समय काम चल जाय, और उसे ग्रभिदिष्ट शब्द देखने की श्रावश्यकता न रह जाय । 
श्रथवा जहाँ किसी कारण से ऐसा न हो सके, वहाँ यदि हम लिख दें--दे० “प्रत्यय? 
४ “राग' ८ या TaT ६ तो जिज्ञासु बिना किसी कठिनता के और सहज में हमारा 
आशय समक लेंगे ग्रोर तुरन्त 'भ्रभीष्ट अर्श तक पहुँच जाँयगे । 


१. कभी-कभी स्त्री० संज्ञा किसी पु'लिग संज्ञा के प्रति भी अभिदिष्ट होती है भ्रौर 


प्रतिक्रमात्‌ भी । ऐसे भ्रवसरों पर भी भ्रभिदिष्ट शब्द के बाद कोष्ठक में उसके 
विशिष्ट nei का संकेत कर देना श्रावश्यक होता है । 
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परन्तु अ्रभिदेशों के सम्बन्ध में कई बातों का ध्यान रखना आवश्यक है | 
कोशों में और विशेषतः बड़े-बड़े कोशों में श्रभिदेशों का प्रयोग जहाँ तक हो सके, खुब 
सोच समभकर भौर यथा-साव्य परिमित होना ही चाहिए। इसके कई कारण हैं। 
पहली बात तो यह है कि ऊपर से समानार्थक जान पड़नेवाले शब्दों में भी प्रायः 
श्र्ण सम्बन्धी कुछ सुक्ष्म भेद होते हैं, और ऐसे अर्थोवाले शब्दों में प्रभिदेशिक सम्बन्ध 
करना ठीक नहीं होता । दूसरे बहुत बड़े ग्रोर कई खंडोंवाले कोशों में श्रभिदिष्ठ शब्द 
तक पहुंचने के लिए कुछ अतिरिक्त परिश्रम करना श्रौर समय लगाना पड़ता BI 
तीसरे, श्रभिदिष्ट शब्द प्राय: स्वतंत्र व्युत्पत्तिवाले होते हैं, और कुछ श्रवस्थाओं में 
व्युत्पत्ति aa जिज्ञासु ग्रभीष्ट सिद्धि से वंचित रह जाते हैं। चौथे, कभी-कभी 
कम प्रचलित प्रभिदिष्ट शब्द अपने स्वतंत्र उदाहरण की भी उपेक्षा रखते हे ॥ ये सभी 
बातें ऐसी हैं जिनका अच्छे कोशकार को ध्यान रखना पड़ता है । 

एक बात आर है । शब्दों के श्रागे अ्रभिदेश देते समय कोशकार को यह भी 
देख लेता चाहिए कि हम जिस शब्द की ग्रोर संकेत कर रहे हैं, उसमें ठीक श्रौर पूरा 
्रर्थ आया भी है या नहीं । हिन्दी शब्द-सागर के पहले संस्करण में 'कलछी' के आगे 
छुपा था--दे० 'कलछा', श्रौर 'कलछा' के ग्रागे छुपा था--दे० 'कलछी' , पर ग्रर्थ या 
व्याख्या दोनों में से किसी शब्द के ग्रागे नहीं थी । जिस दूसरे शब्द की ओर संकेत किया 
जाता है, वह शब्द देखने पर उसके आगे किसी तीसरे शब्द का श्रभिदेश मिलता ह 
जिससे जिज्ञासु को उलझन होती है। यह भी कोश का बड़ा दोष माना जाता है, 
ओर श्रच्छे कोशकारों को इससे भी बचना चाहिए । 
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हिन्दी का 'श्रभी' शब्द लीजिए जो बहुत ही छोटा, बहुत ही निरीह श्रौर बहुत 
ही साधारण लगता है और जिसका व्यवहार नित्य सभी लोग दिन में बीसों-पचीसों 
वार करते हैं । यह 'ग्रब' भ्रोर 'ही' के योग से बना हैं, और इसका सीघा-सादा ग्रथ 
हे--इसी समय । इसी धार पर हिन्दी शब्दसागर में इसका श्रर्थ दिया गया है 
इसी क्षण, इसी समय, इसी वक्त । जेसे--श्रभी पत्र लिखो । श्रर्थात्‌ इसी क्षण या 
तत्काल पत्र लिखो, कुछ भी विलंब मत करो । यह केवल वर्तमान काल से सम्बन्ध 
रखनेदाला एक ही ग्रर्थ है जो तीन भिन्न-भिन्न रूपों में दिया गया है। साधारणतः 
इस शब्द का यही श्रर्थ श्रलम्‌ समझा जायगा । पर क्या सचमुच AA का इसके 
सिवा श्रौर कोई श्रर्थ नहीं होता ? मुझे तो इसके ध्रनेक ऐसे श्रर्थ तथा प्रयोग मिलते 
हैं जो वतमान काल के सिवा भूतकालिक ग्रौर भविष्यत्कालिक प्रसंगो से भी सम्बन्ध | 
रखते हैं श्रोर इसी लिए जो शब्दसागर के उक्त प्रथ की व्याप्ति के बाहर दिखाई देते | 
हैं ग्राइये, जरा वे श्रथ और प्रयोग देखिये । पहले वतंमान-कालिक प्रसंगही | 
लीजिये । हस कहते है--श्रभी बारह बजे हैं, भ्रभी बैठे रहो ग्रथवा भ्रभी जल्दी मत | $ 
करो । स्पष्ट है कि इन प्रयोगों में 'अभी' का ग्रथ इसी समय नहीं है, बल्कि इस | 
समय' या “प्रस्तुत समय में' है । शब्दसागर में दिये हुए उक्त श्रर्थ के 'इसी' भें जो | 
जोर है, वह हमारे दूसरे श्रथ के 'इस' में नहीं रह गया है । ऐसे प्रवसरों पर 'घभी' | 
में प्रस्तुत के कुछ पूर्ववर्ती क्षणों का भी प्रौर कुछ परवती क्षणो का भी भ्रं 
जाता है। यह तो बहुत ही साधारण अन्तर gar) पर इसके सिवा 'अभी 
ऐसे प्रयोग भी होते हैं, जिनमें प्रथ के विचार से बहुत श्रधिक अन्तर है । उद 
भ्रभी तो गरमी के दिन हैं, या श्रभी तो वही पुराना नियम चल रहा 
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कल या इन दिनों । सारांश यह कि उक्त तीनों प्रयोगों में 'अभी' से सूचित होनेवाले 
काल का मान या व्याप्ति पहले ठो एक क्षण से बढ़कर दस-पाँच या दस-बीस क्षणों 
तक पहुंची है और तब इससे भी ग्रागे बढ़कर उसमें महीनों क्या, बल्कि वर्षों तक को 
श्रपनी लपेट में ले लिया है। श्रव भूतकालिक प्रसंगों में 'श्रभी' के प्रयोग देखिये । 
हम कहते हैं--प्रभी वह सोकर उठा ही था कि उसके कुछ मित्र ग्रा पहुंचे । यहाँ 
श्रभी' प्रस्तुत या वतंमान काल से नहीं, बल्कि भुतकाल से सम्बन्ध रखता है और वह 
किसी विगत काल-मान या उसके किसी उद्दिष्ट ग्रंश की श्रोर संकेत करता हुआ प्रायः 
(उस समय' का अर्थ सुचित करता है । 

इससे श्रौर श्रागे बढ्ने पर हमें 'ग्रभी' के कुछ ऐसे प्रयोग भी मिलते हैं जो 
भविष्यत्काल से सम्बन्ध रखते हैं । हम कहते है--वे श्रभी महीनों यहाँ ठहरेंगे श्रथवा 
श्रभी इस काम में दो महीने और लगेंगे। ऐसे प्रसंगो सें इसका अथ" होता है-इस 
समय से लेकर किसी ग्रानेवाले निश्चित या श्रनिश्‍्चित समय तक । यदि ताकिक दष्ट 
से इसका श्रथः न भी हो, तो भी इससे कुछ मिलता-जुलता भ्रर्थ तो Haa होता है, 
जो मुख्यतः किसी भावी श्रवघि से सम्बन्ध रखता है। 

इसके सिवा 'ग्रभी' का प्रयोग किसी भावी घटना या बात के सम्बन्ध में केवल 
जोर देने के लिए भी होता है। जैसे--श्रभी परसों वे फिर श्राने को हैं, श्रथवा ग्रहण 
तो श्रभी माघ में लगेगा। उक्त उद्दाहरणों में 'ग्रभी' का प्रयोग क्रमात्‌ परसों और 
माघ' पर जोर देने के लिए ही हुआ है, कोई विशिष्ट श्र्था सूचित करने के लिए नहीं। 

मेरा नम्र निवेदन है कि हिन्दी को वर्तमान मर्यादापुण स्थिति का ध्यान 
रखते हुए हिन्दी वालों श्रौर विशेषतः भावी कोशकारों को शब्दों के श्रर्थों का विचार 
या विवेचन करते समय इस प्रकार के सूक्ष्म श्रन्तरों पर ग्रवश्य ध्यान देना चाहिए । 


भाषिक दृष्टि से हिन्दी की उन्नति.इसी प्रकार को बातों का ध्यान रखने भ्रौर विचार 
करने से होगी । 


— — mon — 
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मेरे विद्या-गुरु स्वर्गीय बाबू रामकृष्ण वर्मा कहा करते थे--श्रांख की सभी 
बातें बुरी होती हँ 1 उसका राना बुरा, जाना बुरा, उठना बुरा, बैठना बुरा, देखना 
बुरा, दिखाना बुरा-सब कुछ बुरा। और मैं समझता हूँ कि उनके श्रथों ग्रोर 
मुहावरों का विवेचन भी बुरा श्रोर सबसे बुरा है ! 

जैसा कि मैं अपने पहले लेख में लिख चुका हे हिंदी में सबसे श्रधिक मुहावरे 
आँख से ही सम्बद्ध हैं। थे मुहावरे मुख्यत: तीन भागों में बॅंड सकते हें १ पहला 
विभाग तो स्वयं शारीरिक इन्द्रिय से सम्बन्ध रखनेदाले मुहावरों का है। जेसे>< 
MA भ्राना, आँख उलटना, आँख कड्श्राना, आाँखे चार करना या होना, श्राँखें डब- 
डबाना) आँख पसीजना, श्राँखें पथराना, आँख फड़कना श्रादि। ये सब मुहावरे ऐसे 
हैं जिनका व्यापार स्वयं aia नाम की इन्द्रिय से होता है । मुहावरों का दुसरा 
वर्ग ata की देखनेवाली शक्ति से सम्बन्ध रखता है। इसके श्रन्तगंत किसी 
चीज पर श्राँख गढ़ता या गढाना, aia जमाना, आँख डालना, MA फोड़ना, 
श्राँखें बदलना, श्रांख मिलाना, आँख लडाना आदि मुहावरे प्राते हैं । मुहावरों का 
एक तीसरा वर्ग वह है जिसमें विशुद्ध लाक्षणिक रूप में होनेवाले प्रयोग श्राते HU 
जैसे--श्राँखों का काँटा होना, भ्रांख का पानी ढलना, श्राँखें घुलाना, श्राँखें चरने 
जाना, श्राँखें चुराता, आँखो का सुरमा घुराना, श्राँखें बिछाना, भ्राँखों में चरबी छाना 
या èg या सरसों paan श्राँखों में रखना या पालना, आँखो में रात काटना या 
बिताना, आँखो में समाना श्रादि । 

इन मुहावरों के सम्बन्ध में ध्यान रखने की दुसरी महत्त्वपूर्ण बात यत है 
कि कुछ भ्रवस्थाश्रो में aig शब्द का एक बचन में प्रयोग होता है और कुछ भ्रवस्था 
में ,भ्राँखें या 'प्रांखो' के रूप में अर्थात्‌ बहुवचन में प्रयोग होता है। पर कुछ 
ग्रवस्थाएँ ऐसा भी हैं जिनमें 'आँख' का प्रयोग विकल्प से दोनों वचनों में होता है। 
mia आना (रोग) बहुधा एक वचन में ही प्रयुक्त होता है। (पेड फूला है, आँ 
आयी है ।-श्रकबर) यही बात आँख लगना” के सम्बन्ध मे भी है जिसके दो गर्वं 


होते हैं--एक तो झपकी या हलकी नींद भरना भ्रौर दुसरा श्यंगारिक प्रसंग में किसी 
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के प्रति भ्रनुरायात्मक प्रवृत्ति होला । किसी उदं शायर का एक मिसरा है--'न 


लगी श्रांख जब से झाँख लगी ।' कड़ी तियाह या पुरे ध्यान के ग्रथे में भी aa 
का सदा एक वचन में प्रयोग होता है। जैसे - उस पर श्राँख रखना, कोई चीज उठा 
न ले जाय । यही बात (किसी श्रोर या किसी की ओर) श्रांख उठता या उठाना के 
सम्बन्ध में भी है। जैसे--तुम्हारी ओर कोई श्राँख नहीं उठा सकता i aia 
फड़कना का भी इस दृष्टि से एक वचन में ही प्रयोग होता है कि दोनों nia कभी 
एक साथ नहीं फड़कतीं। श्राँखें चार करना या लड़ाता, आँखें चरने जावा, 
aia तरेरना, atg निकालना, श्राँखें पथराना, aia फेरना, फोइना, बदलना 
भरना, सेंकना ग्रादि नेक ऐसे प्रयोग हैं जितमें आँख का सदा वहुवचन में ही प्रयोग 
होता है। श्राँखों का काजल चुराना, श्राँखों का पानी ढलना श्रादि प्रयोगों में भी 
सदा बहुवचन का ही प्रयोग होता है। पर चमकने, मटकने आदि के प्रसंग में miT 
्रर्थात्‌ एक वचन का भी प्रयोग होता है भौर 'श्राँखें' श्र्थात्‌ बहुवचन का भी । यही 
बात ata (या ata) ऊंची करता, श्रांख (या ग्राखे) खुलना, aa (या भाँखे) 
मिलना, ata (या श्राँखें) बन्द होना या मू दला, श्रांख ( या आँखो) से श्रोकल होना 
प्रादि श्रनेक ऐसे प्रयोग हैं जिनमें aia का बिकल्प से एक वचन में भी प्रयोग 
होता है श्रौर बहुवचन में भी । श्राँखों के प्रयोगों श्रोर मुहावरों के सम्बन्ध में वचन 
का यह तत्त्व भाषा की शुद्धता के विचार से बहुत ही महत्व का हैं। श्रभी तक इस 
तत्त्व की श्रोर किसी कोशकार का ठीक भर पूरा ध्यान नहीं गया है। यही कारण 
है कि हिंदी कोशों में श्राख' के प्रयोगों श्रौर मुहावरों के जो रूप मिलते हैं, वे प्रायः 
वचन की दृष्टि से बहुत ही श्रपूर्णा तथा भ्रामक हैं। मुझे इस विषय में बहुत कुछ 
छान-बीन श्रौर विचार करना पड़ा है, और उसमें जो-जो कठिनाइयाँ मेरे सामने ध्राई 
हैं उन्हीं को देखते हुए मुझे इस लेख के आरम्भ में कहना पड़ा है कि श्राँखों की श्रौर 
सब बातों कै साथ उसके श्रर्थो भ्रौर.मुहावरों का विवेचन भी 'बुरा' ही है। 


वचत्त का निणुय प्रयोगों के भ्राधार पर ही करना पड़ता है और इस निर्णय 
के लिए ऐसे ही कविर्यो श्रोर लेखको के प्रयोग लिये जाते हैं, जो भाषा की शुद्धता 


तथा सोष्ठव के विचार से श्रादर्श, प्रामाणिक तथा मान्य हों। पर ऐसे प्रयोग हूड 
निकालना भ्रोर उनके श्राधार पर कुछ सिद्धांत स्थिर करनो सहज नहीं होता, बाजारू 


या राह चलते ग्रादमी भूल से जो श्रशुद्ध प्रयोग करते हैं, उन्हें छाँटकर ग्रलग करना 
शरोर भी कठिन होता है । श्रोर इतना सब कुछ कर चुकने के बाद भी कोणकार के 
सामने कुछ कं ठिनाइयाँ रह ही जाती हैं। मानक कोम के श्रगले संस्करण के 
लिए aia का जो विवेचन मैं कर रहा हूँ, वह ऐसी ही भनेक कठिनाइयों के कारण 
भ्रभी तक ठीक, पूरा धोर सन्तोषजनक नहीं हो पाया है। एक वचन प्रयोग तो 
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आँख ४२ 


एक वचन सें और वहुवचन प्रयोग बहुवचन में रखकर श्राधी कठिनता दुर कर ली 
जाती है, पर श्रभी तक मैं यह निश्चय नहीं कर पाया हँ कि ,उभयवचन प्रयोगों का 
क्या रूप रखा जाय, श्रथवा यह तत्त्व किस प्रकार सूचित किया जाय। यदि कोई 
सुविज्ञ सज्जन कोई मार्ग वतला सके तो मैं उनका परम कृतज्ञ होऊंगा । 


“हिन्दी शब्द-सागर' में देखने की इंद्रियवाला “श्रांख' का ,एक ही श्रथ दिया 
गया है, श्रौर उसी के पेटे में उससे सम्बन्ध रखनेवाले सब मुहावरे भी दिये गये हैं । 
उसमें पहला मुहावरा सिर्फ 'आँख' के रूप में दिया है, श्रोर उसके चार श्र॒र्थ दिये g- 
१. ध्यान । लक्ष) २. विचार । विवेक। परख । ३. कृपा-दृष्टि। दयाभाव । 
श्रौर ४. सन्तति, सन्तान, लड़का-बाला ag विवेचन प्रकार कई दृष्टियों से ठीक 
नहीं है । पहली बात तो यह है कि कोई भ्रकेला शब्द कभी मुहावरे के क्षेत्र में नहीं 
श्राता । मुहावरे के लिए शब्द के साथ कोई क्रिया अथवा और किसी प्रकार के एक 
दो श5३ रहने श्रावश्यक होते हैं। फिर सन्तति या सन्तान 'अ्राँख' का उसी प्रकार 
कोई aT नहीं है, जिस प्रकार 'भ्रन्धे की लकड़ी' का श्रथ 'सन्तान' नहीं है । 'शब्द 
सागर! में 'श्रांख' के इस श्रर्थ के जो उदाहरण हैं, वे ही मेरे उक्त कथन की सत्यता 
सिद्ध करने के लिए पर्याप्त हैं। शेष ग्रथ स्वयं ata शब्द के हैं, न कि 'ग्रांख' रूपी 
मुहावरे के । इनके सिवा 'आँख' के कुछ और म्रर्थे हैं, जो शब्द-सागर में नहीं श्राये 
हैं। ऊपर वचन के सम्बन्ध में एक उदाहरण भाया है--उसपर आँख रखना, कोई 
चीज उठा न ले जाय । इसके सिवा हम कहते हैं--उस आादमी की शक्ल हमारी 
आँख में है, सामना होते ही हम उसे पहचान लेंगे। इन दोनों प्रसंगों में 'प्रांख' के 
जो स्वतन्त्र ग्रथ हैं उन्हें भी शब्द-कोशों में स्थान मिलना चाहिए । 


'शब्द-सागर' में 'प्रांख' के मुहावरों के सम्बन्ध में श्रौर भी कई प्रकार की 
भूलें हैं। उसमें भ्रांख का तारा, ata का परदा, श्रांख की पुतली, श्राँखों के डोरे 
श्रादि ऐसे प्रयोग भी भ्रा गये हैं, जो किसी प्रकार मुहावरे नहीं माने जा सकते और 
जो कोरे पद या बोलचाल के प्रयोग मात्र हैं। इसके सिवा श्राँख का भ्रन्धा गाँठ का 
पुरा; aia की बदी भोंह के भागे, आँख में नून राई, आँखो सुख कलेजे ठंढक आदि 
ऐसी कहावतें भी हैं जो वस्तुतः मुहावरों के भ्रन्तर्गत नहीं बल्कि कहावतों कै स्वतन्त्र 
वर्गीकरण में होनी चाहिएँ । इसके सिवा उसमें भ्रोर भी कई छोटी-मोटी त्रुठियाँ हूँ । 
पर इन त्रुटियों का मुख्य कारण यही है कि एक तो शब्द-सागर बिलकुल नया और 
पहला प्रयत्न था । तिस पर उस पहले “प्रयत्न में भो 'प्रॉंख का विवेचन बिलकुल 
भ्रारम्भिक भ्रंश था । उस समय तक कोश की पद्धति या स्वरूप ठीक प्रकार से स्थिर 
नहीं हो पाया था । परन्तु भविष्य में बननेवाले प्रथम श्रेणी के कोशों में इस प्रकार 
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४४ अथ-विवेचन का स्वरूप । 

की त्रुटियों की पुनरावृत्ति अशोभन ही होगी श्रौर इसी लिए इस क्षेत्र में बिलकुल नये | 

सिरे से काम होना चाहिए । | 

aa जरा आँखो के मुहावरों श्रौर उनके श्रर्थो के सूक्ष्म भ्रन्तर भी देखिये । 

एक बहुत ही प्रचलित श्रौर प्रसिद्ध मुहावरा है--श्राँख उठाना । हिन्दी शब्दसागर में 

इसके श्रर्थ इस प्रकार श्राये हैं--(१) ताकता या देखना और (२) बुरी नजर से 

देखना । बुरा बर्ताव करना । हानि पहुंचाने की चेष्टा करना । यहाँ इस बात से 

मतलब नहीं है कि इनमें से दुसरा या अन्तिम ग्रथ कितना भ्रति व्यापक, श्रसंगत तथा 

| त्रुटिपुण है । यहाँ ध्यान देते का मुख्य विषय स्वयं मुहावरे का रूप ( आँख उठाना ) 

है । वस्तुतः यह मुहावरा चार प्रकार से श्रथवा यों कहना चाहिए कि चार AANT- | 

अलग प्रसंगों में प्रयुक्त होता है। यथा--(१) किसी श्रोर आँख उठाना--ताकना या | 
देखना, (२) किसी के सामने nta उठाना->ध्ृष्टता या साहसपुर्वक किसी की श्रोर 
देखना या किसी से निगाह मिलाना । (३) किसी चीज की ओर ata उठाना-- 
प्राप्ति की इच्छा या लोभ-भरी दृष्टि से देखता । श्रोर (५) किसी व्यक्ति की भ्रोर 
श्रांख उठाना या उठाकर देखना, किसी को कष्ट या हानि पहुंचाने का विचार करना | 
श्रौर इन्हीं चारों दृष्टियों से इस मुहावरे के चार श्रलग-प्रलग रूप होने चाहिएँ श्रौर 
वे रूप भी इतने शुद्ध तथा स्पष्ट होने चाहिए कि जिज्ञासुप्रों कै लिए भ्रम में रहने की 

जगह न रह जाय । 

s इसी प्रकार aia गड्ना' के दो श्रलग-श्रलग ग्र्थ हँ । एक तो ata में किर- 
करी पड़ने के कारण हलकी खटक या घुनचुनाहट होना, रौर यह मुहावरा स्वयं 
शाल नामक इन्द्रिय से सम्बद्ध होने के कारण इन्द्रियवाले उसके पहले शर्थ के अंतर्गत 
जाना चाहिए । “श्रांख गड़ना' का दूसरा प्रयोग है--'किसी चीज पर श्राँख गड़ना' 
श्रर्थातु प्राप्त करने के उद्देश्य से किसी चीज पर ध्यान लगा रहना । यह दूसरा प्रयोग 

स्वयं इन्द्रिय से नहीं, बल्कि उसकी दृष्टि-शक्ति से सम्बद्ध है, इसलिए वह इसी दुसरे | 

YA के भ्रन्तगंत जाना चाहिए श्रौर उसके पहले यह संकेत भी होना चाहिए कि इसका | 

प्रयोग किसी चीज के सम्बन्ध में होता है । नींद टूटने के भ्रर्थ में 'प्रांख खुलता? अलग | 

बात है श्रोर श्रलग ग्रर्थे से सम्बन्ध रखता है। पर किसी विषय में भ्रम दुर होने | 

पोर नया ज्ञान या बोध होने के अर्थ में आँख खुलना' श्रलग बात है श्रौर ग्रलग 

B à m है । यही वात 'ग्रांख लगना” के सम्बन्ध में भी है, जिसके कई gÀ 

WA A raa pu pi (ख) किसी की प्रतीक्षा में दरवाजे 

व्यक्ति से ata लगाना । इसलि केव ब ह्ली 

अम में पढ़कर सब पयोगो घोर g लि गड़ना, खुलना, लगना श्रादि क्रियाश्रों से 

; मुहावरों को एक साथ रखना ठीक नहीं । l 
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हावरों के विवेचन के समय एक श्रोर महत्त्वपुणं तत्त्व पर घ्यान रखना 
बहुत श्रावश्यक होता हे । हिन्दी में दो मुहावरे बहुत प्रचलित हैं--भाँखे निकालना 
श्रौर ग्राँखें फोडना । साधारण मुहावरे के क्षेत्र में 'म्रांख निकालना? का श्रर्थ होता है- 
क्रोधपूर्णं दृष्टि से किसी की श्रोर देखना । श्रथेत्‌ यह AA तरेरना' का समानार्थक 
है । इसके पहले प्रायः 'किसी पर' पद का प्रयोग होता है। “आँख फोड़ना'का 
प्रयोग लगातार कोई ऐसा बारीक काम करते रहने के प्रसंग में होता है जिसमें 
निगाह पर बहुत जोर पड़े। स्त्रियाँ कशोदा काढ़ने में श्रांखें फोड़ती हैं श्रौर 
प्रेसवालों को प्रफ देखने में aia फोड़नी पड़ती हैं । पर हैं ये दोनों मुहावरे दृष्टि 
शक्ति से ही सम्बद्ध और इनका प्रयोग स्वयं कर्ता या वक्ता के ही सम्बन्ध में होता 
है । परन्तु प्राचीन काल में दण्डस्वरूप भी किसी की श्राँखें निकाली या फोड़ी जाती 
थीं श्रौर श्रव भी डराने धमकाने के लिए कहा जाता है--मेरी तरफ देखोगे तो nta 
निकाल लूंगा या फोड़ दूंगा। इन प्रयोगों के सम्बन्ध में दो बाते ध्यान देने की हैं । 
एक तो यह कि इनका व्यापार कर्ता या वक्ता पर नहीं, बल्कि दूसरों पर होता है-- 
मध्यम पुरुष के उद्द्श्य से होता है श्रोर दूसरी सबसे श्रधिक विचारणीय बात यह है 
कि ऐसे प्रयोग मुहावरे के क्षेत्र या परिभाषा में कभी था ही नहीं सकते, क्योंकि इनमें 
'निकालचा' या 'फोड़ना' क्रि याओं का प्रयोग श्राँख के साथ बिलकुल साधारण क्रिया 
के रूप में होता है--ये ग्रांखों से सम्बद्ध न्रिया-प्रयोग मात्र हें । हम कहते हैं--(क) 
उसने दीवार पर अपना सिर पटककर फोड़ लिया । naat (ख) तुमने बच्चे को 
लापरवाही से उठाकर उसका हाथ तोड़ दिया । बिलकुल साधारण श्रथ में ऐसे 
प्रयोग कभी मुहावरे नहीं कहलाते । हाँ, विशिष्ट aai भ्रोर विशिष्ट प्रसंगों में भले ही 
इनका प्रयोग मुहावरे के रूप में होता हो । जैसे--(क) तुम्हारे साथ बहस करने सें 
कीन सिर फोड़े। भ्रथवा (ख) इनके सब भ्रधिकार (या सम्पत्ति ) छीन लो और 
इन्हें, हाथ-पैर तोड़कर ( श्रर्थात्‌ भ्रक्मणय श्रौर निष्क्रिय बनाकर ) घर में बैठा दो । 
सारांश पह कि जिन प्रयोगों में मुहावरोंवाला मुख्य लाक्षणिक तत्त्व न हो, उन्हे 
मुहावरों के aata नहीं मानना चाहिए ग्रौर साधारण क्रिया-प्रयोग वाले विभाग में 
रखना चाहिए । हाँ, aia निकालना श्रोर आँख फोड़ना का साधारण भ्र्थ कोशों में 
इस दृष्टि से aaa रहता चाहिए कि ये दणड देने के ऐसे प्राचीन प्रकार थे, जो आज- 
कल के सभ्य जगत्‌ में नहीं रह गये हैं । 


> wo 
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अन 
मानक कोश का सम्पादन करते समय मुझे जो बहुत से पेचीदे श्रौर विकट शब्द 
मिले थे उन्ही में 'प्रान' भी है । मैं पेचीदे श्रोर विकट उन शब्दों को मानता हे जो 
आशय श्रोर प्रयोग की दृष्टि से अनेक प्रकार की श्रार्थी छायाश्रों से युक्त हों, जिनके 
श्रार्थी विवेचन के लिए परिभाषा या व्याख्या करना बहुत ही कठिन हो श्रौर जिनके 
श्रार्थी वर्गीकरण तथा विकास का क्रम निरूपित करने में श्रनेक प्रकार की जटिल 
समस्याएँ सामने भ्राता हों । तिस पर यदि ऐसे शब्दों के ्रनेक शब्द-भेद भी हों श्रौर 
उनकी श्रलग-श्रलग निरुक्तियाँ या व्युत्पत्तियाँ भी स्थिर करनी पड़ती हों तो 
उनका विवेचन श्रौर भी पेचीदा तथा विकट हो जाता है । 'ग्रान' भी ऐसे ही शब्दों 
मसेएकह।. ० 
हिदी शब्द-सागर में 'श्रान' के श्रर्थ दिये है--१. मर्यादा; २. शपथ, सौगंध 
कसम; ३. दुहाई, विजय घोषणा; ४. ढंग, “तजे, भ्रदा; ५. क्षण, भ्रल्पकाल; ६, 
अकड़, ऐंठ, दिखावा ७. भ्रदव लिहाज, दबाव, लज्जा, शर्म, हया; ८. प्रतिज्ञा, प्रण, 
हठ, टेक । एक तो ये सब ग्रथे एक ही व्युत्पत्ति के श्रंतगंत श्राये हैं, दूसरे इनमें 
कोई व्याख्या नहीं है, पर्याय ही पर्याय हैं और तीसरे कई वर्गों में ऐसे पर्याय भी हैं 
जो एक दूसरे के वाचक नहीं हँ, श्रौर फलतः निरर्थक तथा भ्रामक हैं, फरहंग भ्रासफिया 
अहज्जन उललुगात भादि sa कोशों में भी कुछ इसी तरह के पर्याय हैं जिनमें भ्रंदाज 
am, नाज, शान ध्रादि पर्याय भी सम्मिलित कर दिये गये हैं। सारांश यह कि कहीं 
इसकी कोई ऐसी परिभाषा या व्याख्या नहीं मिलती जिससे भ्रन्य भाधा-भाषी इसका 
ठोक-ठीक रथं श्रौर श्राशय जान सकें, इसके भिन्न-भिन्न श्रंशों का कार्य-क्षेत्र समझ 
सक श्रोर इसकी भ्रात्मा तक पहुँच सके । इसी लिए इसका सारा विवेचन करने में 
उस समय मुझे पुरे ५ दिन लग गये थे। यह वात भाज से ७-८ वर्ष पहले की है । 
उसके बाद इधर मुझे इसके ग्रौर भी कई सुक्ष्म ग्रर्थ-भेद तथा प्रयोग मिले, जिनके 
कारण मुझे पुराने विवेचन का भ्रधिकांश;फिर से दोहराकर ठीक करना पड़ा । इस 
लेख की सब बातें पुराने रोर नये दोनों विवेचनों के निष्कर्ष के रूप में हैं । 
श्रपने परम प्रचलित ग्रौर प्रसिद्ध भरथो में 'ग्रान' संस्कृत श्राणि' से व्युत्पन्न 


हैं, जिसका अर्थ हे--प्रतिष्ठा या मर्यादा । उदू वाले जो इस शब्द को फारसी का -a ) 


हैं; उसका मूल धाषार मौ यही हे । तात्विक दृष्टि से श्रपने प्राथमिक aå में 'श्रान 
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AIA ४७ 


की परिभाषा होनी चाहिए 'परम्परा प्रतिज्ञा, संकल्प, सिद्धांत श्रादि के निर्वाह या 
पालन की वह दृढ़ भावना जिसके मूल में ग्रपनी या भ्रपत्ती जाति, वर्ग, समाज mfa 
की प्रतिष्ठा या मर्यादा की रक्षा का विचार प्रधान होता है।' मानक कोश में यही 
परिभाषा दी गयी है श्रौर इसके ये उदाहरण दिये गये हैं--(क) वीर लोग भ्रपनी ग्रान 
पर प्राण देते हैं । (ख) वह श्रानवाला रोजगारी है, सहज में नहीं दबेगा । श्रागे चल- 
कर इसका दूसरा aÀ होता है--'किसी की उक्त भावना या गौरव के भ्राधार पर या 
उसका स्मरण कराते हुए दी जानेवाली दुहाई या की जानेवाली पुकार ।' तीसरा श्रथ होता 
है--'उक्त के श्राघार पर दी जानेवाली शपथ या सोगंद ।” श्रागे चलकर इसका एक 
श्रौर श्रथ होता है-- 'किसी की मर्यादा या महत्त्व के प्रति मन में होनेवाली आदरपूणं 
धारणा या पुज्य बुद्धि । उदाहरण के रूप में उद्‌ का यह शेर है--ठंढियाँ निकाली 
हैं बच्चे को पडा फिरता है। कुछ किसी बात की भी श्रान है गोइयाँ तुमको |-- 
जान साहब ! इसी श्र्थ के आधार पर एक मुहावरा भी प्रचलित है--“(किसी की) 
ग्रान मानना, जिधके दो श्रर्थ होते हैं। एक तो यह कि बड़ों का भ्रादर करते हुए 
उनके सामने नम्रता भ्रौर शालीनता का व्यवहार करना; जैसे--भले घर की स्त्रियां 
बड़े-बूढ़ों की श्रान मानती हैं। और दूसरा यह कि किसी का बड़प्पन या महत्त्व 
देखकर उसके सामने झुक़ना या दवना; जैसे-देखकर कुरती गले में सब्जधानी श्रापकी । 
धान के भी खेत ने भ्रव श्रान मानी आपकी ।--नजीर | 

फिर इसका एक और ग्रर्थ होता है--'अपनी मर्यादा, सुरक्षा आदि के विचार 
से किया जानेवाला कोई ऐसा निश्चय जिसके फलस्वरूप किसी काम या बात का 
निषेध या वर्जन होता हो।' जैसे--(क) तुम्हें तो हमारे यहाँ भ्राने को आन है । 
(ख) उनके घर में हरी चूड़ियों की. श्रान हैं फिर हम यह भी कहते हैं--'उसे न 
जाने क्या आन पड़ गयी है कि वह किसी तरह मनाये नहीं भानता । ऐसे भ्रवसरों पर 
इसका श्राशय होता है--श्रपनी मर्यादा श्रादि की रक्षा के विचार से किया जानेवाला 
ऐसा दृढ़ निश्चय या संकल्प जो जिद या हठ के रूप में परिणत हो गया हो। और 
जब हम कहते हैं--'तुम तो बात-बात में श्रपती आन ही दिखाते रहते हो» तो प्राशय | 
होता है--ग्रपनी मर्यादा, महत्त्व आदि की उत्कट भावना के कारण उत्पन्त होनेवाला | K 
मिथ्या भ्रभिमान श्रर्थात्‌ अकड़ या एठ । मेरी समक में प्रस्तुत प्रसंग में इसके ्रार्थी 
विकास का ध्यान रखते हुए शब्द-कोशों में इसके भ्रथों का वर्गीकरण झौर 


बहुत कुछ इसी रूप में होना चाहिए । 


प्रव इस शब्द के दूसरे श्रार्थी क्षेत्र में श्राएं। हम कहते हैं-- 
घ्रान से ठमरी गायी कि सब लोग वाह वाह करने लगे, aaar उसकी 
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yS शब्द और श्रर्थ 
का ऐसा ढंग, प्रकार या स्वरूप जो भश्रनोखा या निराला होने के सिवा भ्राकर्षक तथा 
हृदयग्राही भी हो, अर्थात्‌ लुभावनी -श्रंग-भंगी या मनोहर हाव-भाव। यहाँ भी यह 
है तो उसी संस्कृत 'श्राणि' से व्युत्पन्न, परन्तु इसका सम्बन्ध उसके 'प्रतिष्ठा' या 
'मर्यादा' वाले श्रर्थ से नहीं है बल्कि मसँस्थल या उसे स्पर्श करनेवाले तत्त्व से है । 

फिर ma का एक भ्रौर अर्थ होता है--बहुत ही थोड़ा समय, क्षण या 
पल । इस श्रथे में यह मूलतः ध्ररबी का शब्द माना जाता है परन्तु इसका सम्बन्ध 
संस्कृत के उस थान: शब्द से भी माना जा सकता है जिसका पहला aei होता है- 
उतना समय जितना एक बार सांस लेने में लगता है! जब हम कहते हैं-- "ग्रान 
की ग्रान में ही वहाँ का सारा नवशा बदल गया", तब इसका प्रयोग इसी अर्थ या 
ग्राशय से सम्बद्ध होता हे । इसी से और आगे बढ़कर यह साधारणा काल या समय 
का भी वाचक हो जाता हे, यथा--मिलि के बिछुरन मरन कि ग्राना । ~-जायसी । 

पुरबी हिन्दी में यह शब्द विशेषण रूप में “भ्रपर' या 'दूसरा” के भ्रर्थ में भी 
प्रचलित है श्रोर वहाँ यह संस्कृत aa से बना है । बोलचाल सें पुरबी हिन्दी में 
इसका प्रयोग कुछ इस प्रकार होता है; जैसे--तुम तो इसी तरह रान का झान समभ 
लेते हो श्राशय होता है--श्रभिप्राय होता तो कुछ भ्रौर है पर तुम समक लेते हो 
दुसरा ही कुछ । 

कुछ क्रयाश्रों श्रौर विशेषणों के न्त में यह ( aa ) प्रत्यय कै खूप में 
भी लगता है श्रौर इसके संयोग से प्राय: भाववाचक संज्ञाएं बनती हैं, जैसे--उठना से 
उठान, मिलना से मिलान, ऊंचा से ऊंचान, चौडाव भ्रादि। इस प्रत्ययवाले रूप श्रौर 
र्थ की चर्चा प्रभी तक किसी कोण में नहीं हुई है पर व्याकरणों में श्रवश्य है! 
मेरी समझ में प्रत्ययों की चर्चा भी कोशों में रहना बहुत mawa है श्रौर इसी लिए 
मैंने इसे मानक कोश में भी भ्रौर यहाँ भी स्थान दिया है । 
ON on or शोर बात वह हे 
Me ES j) i ८१ र रूप में प्रचलित मिलते हैँ ध्ौर कुछ 
स WA -तत्त्वज्ञों श्रौर करणो के लिए यह विषय विशेष 

i तो इस पर विचार कखूँगा ही; यदि भ्रन्य सज्जनो के 
ध्यान में इसके कुछ कारण भ्रावें तो वे मुझे सुचित करने की कृपा करें। 
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| 'उच्चांत' और कीर्तिमान 
| श्रेंगरेजी का एक बहुत प्रलित और प्रचसिद्ध शब्द है-- Record जो कई 
क्षेत्रों में श्लौर कई श्र्थो में प्रयुक्त होता है। भारत सरकार की शब्दावली में इसके 
लिए पहले और मुख्य ग्रर्थ के लिए श्रभिलेख' शब्द दिया है जो प्रायः सर्वेमान्य है 
और जिसके संबंध में किसी को कोई आपत्ति नहीं हो सकती । पर इसके भ्रर्थो का 
एक दूसरा क्षेत्र भी है जिसमें कोई सबसे श्रच्छा काम कर दिखलाने श्रथवा किसी 
कार्य का सबसे ऊँचा मान स्थिर करने के भाव प्राते हैं। हिंदी-भाषी क्षेत्रों में 
रेडियो पर इसके लिए प्रायः कीतिमान शब्द का प्रयोग होता हे । परन्तु यह शब्द 
एक दृष्टि से उपयुक्त जान पड़ने पर भी दूसरी दृष्टि से श्रनुपयुक्त जान पड़ता है। 
यदि किसी ने कोई ऐसा श्रच्छा या बड़ा काम कर दिखलाया हो जिससे उसे कीति 
या यश प्राप्त होता हो तो उसके संबंध में यह कहा जा सकता है कि उसने उस क्षेत्र 
में एक नया कीतिमान स्थापित किया है, परन्तु gai में Record शब्द का प्रयोग 
कुछ ऐसे क्षेत्रों में भी होता है जिनमें कीति या यश का कोई प्रश्न ही नहीं होता । 
उदाहरणाथ किसी चीज का मूल्य भी किसी श्रवस्था में किसी विशिष्ट ऊंचाई तक पहुँच 
सकता है श्रथवा किसी स्थान पर इतना पानी बरस सकता या बरफ पड़ सकता है जितना 
पहले न बरसा होया न पड़ाहो। amA में तो उस स्थिति में Record का 
प्रयोग होता ही है पर हिंदी में यह नहीं कह सकते कि वहाँ वर्षा या हिमपात का 
कीर्तिमान स्थापित हुआ है क्योकि यहाँ कीति अथवा यश को कोई प्रश्‍न नहीं है । यही 
बात गरमी, सरदी प्रादि का आघिक्य सूचित करने के सम्बन्ध में भी है। 

रेडियो के मराठी प्रसारणों के लिए इसी Record के लिए 'उच्चांत' शब्द 
का प्रयोग होता है, जो संस्कृत उच्च +ग्रंत के योग से बना है । ऊपर 'कीतिमान' 
के संबंध में हमने जो श्रापत्ति की है वह श्रापत्ति तो 'उच्चांत' के सम्बन्ध में नहीं हो 
सकती परन्तु एक दूसरी दृष्टि से नई श्रापत्ति श्रवश्य हो सकती gl वह यह कि जो 
स्थिति सूचित करने के लिए इसका प्रयोग किया जायगा वह वस्तुतः उसके अंत या 
पराकाष्ठा तक पहुँची हुई नहीं होती । हो सकता है कि श्रागे चलकर उस स्थिति का 
उल्लंघन करनेवाली श्रौर उससे कहीं भ्रागे बढ़ी हुई दूसरी नई स्थिति भी उत्पन्न हो 
सकती है । ग्रतः ऐसे प्रसंगों में यह कहना कुछ ग्रधिक संगत नहीं होगा कि पहले 
इसका उच्चांत श्रमुक था प्रौर अ्रब श्रपुक है । हमारी समझ में यदि 'कोतिमान' 
और 'उच्चांत' दोनों के स्थान पर 'उच्चमान' शब्द. रखा जाय तो वह अधिक भाव- | 
| ब्यंजक भी होगा र श्रधिक व्यापक भी । इसी लिए मानक हिंदी कोश के परिशिष्ट | 
Si में मैंने Record शब्द के लिए 'उच्चमान' ही को स्थान दिया है । 
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पर और पर' दोनों हिंदी के सम्बन्ध-सूचक अव्यय हैं जो कुछ श्रवस्थाच्नों | 
| 
| 
| 


í में तो एक दूसरे के पर्याय रूप में ही चलते हैं, श्र कुछ श्रवस्याश्रों में जिनके अर्थ या , 
BI प्राशय में बहुत कुछ अन्तर भी होता है । | 
ऊपर ( सं० उपरि ) सम्बन्धसू बक ग्रव्यय होने पर भी प्रायः क्रिया-विशेषण | 
की तरह श्रौर कभी-कभी विशेषण की तरह (A फलतः संज्ञा की तरह ) भी | 
प्रयुक्त होता है । यों तो यह 'तले' या 'नीचे' का विपर्याय है श्रौर किसी तल, विन्दु | 
या विस्तार की तुलना में ऊंचाईवाली दिशा या विस्तार की श्रोर संकेत करता है । 
MT इसका अर्थ होता है--श्राकाश या ऊध्वं की श्रोर; जैसे--नीचे घरती ग्रौर ऊपर 
आकाश है । पर विस्तारित श्रथों में यह प्रौर भी कई प्रकार के श्राशय या भाव प्रकट 
करता है । जैसे -- 
१-ऊंचाई पर या ऊंचे स्थान पर । जैसे --श्रव तो वे ऊपर चले गये हैं । 


२--किसी विस्तार के पूरे तल पर । जैसे--वह कमीज के ऊपर कोट 
पहनता है । 


३--भ्राधार या सहारे पर। जैसे--मेज के नीचे की किताबें भी उठाकर 
उसके ऊपर रख दो । 


. _ ४-बहुत ही पास के स्थान में या सटा हुआ । जैसे-~उसक्रा नया मकान 
गंगा के ठीक ऊपर बना है। 


aa AA कस 


(किसी प्रकार के क्रम, कोटि, वर्ग या श्रेणी के विचार से श्रागे बढ़ा 
हुमा । जसे--वह ऊपर के दरजे में चला गया है । 


६--किसी क्रम के विचार से पहले श्राया हुग्रा । जैसे--ऊपर की सब रकमों 
का जोड़ लगा दो । 


o OST, मर्यादा ध्रादि के विचार से थ्राधिकारिक, उच्च या श्रेष्ठ स्थिति में । 
जस- ऊपर की श्रदालत, ऊपर के हाकिम शादि । 
८- किसी प्रकार के कार्य के निर्वाह 
दायित्व के रूप में; जेसे--तुम तो सभी का 
€-उपयोगिता, 
| भ्रागे बढ़ा gaT या श्रेष्ठ । 


या भार-वहन के विचार से, उत्तर- 
म हमारे ऊपर लादते चलते हो । 

एए, विशेषता भ्रादि के विचार से किसी की तुलना में f 
जेसे--श्रापकी सम्मति सबके ऊपर है । 
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१०--जिसके श्रागे सभी दबे रहें या होत ठहर । जैसे--तुम तो सदा ग्रपनी 
ही बात ऊपर रखते हो । 

११---किसी श्रंकित, नियत या निर्धारित मात्रा, मान, संख्या आदि से अधिक 
या ज्यादा । जैसे--(क) यह महीने भर से ऊपर की बात है । (ख) इसमें सो रुपये से 
ऊपर खर्च होंगे । 

१२--नियत, नियमित श्रादि के ग्रतिरिक्त या उससे भिन्न । णैसे--उन्हें 
ऊपर की श्रामदनी भी हो जाती है ! 

१३---श्रन्दर या भीतर की तुलना में, प्रत्यक्ष, बाहर या सामने । जेसे--इस 
दवा से श्रम्दर का बुखार ऊपर ग्रा जायगा । 

इस aega की पुनरुक्ति से जो “ऊपर-ऊपर' पद वनता हैं, उसके भी कुछ 
विशिष्ट अर्थ होते हँ जो उक्त समी थ्रो से प्रायः बहुत कुछ भिन्न होते हैं। यथा— 

१--किसी क्षेत्र से श्रलग या बाह्र रहकर । जैसे-वे ऊपर-ऊपर MIA भ्रोर 
चले गये, हमसे मिले तक नहीं । 

२--ऐसे रूप में कि किसी को पता न लगने पाये, चुपचाप या चोरी से । 
जैसे--उसने ऊपर-ऊपर सारी कार्रवाई कर ली ग्रौर किसी को पता भीन 
लते दिया । 

इससे 'ऊपर-ऊपर से' पद भी बनता है जिसका गर्थे होता है- बिना गहराई 
में या तह तक पहुँचे, aaar बिना गम्भीर विचार किये । जैसे--ऊपर-ऊपरसे तो 
यही जान पड्ता है कि उसका कोई दोष नहीं है । इसके सिवा इससे एक और पद 
बनता है-- ऊपर से जिसका एक aå तो वही होता है जो 'ऊपर-ऊपर से' का होता 
है । इसके सिवा एक और अर्थ भी होता है-केवल औपचारिक रूप से या देखने- 
दिखाने भर को । जैसे--ऊपर से तो वे बहुत मिलनसार जान पड़ते हैं, भ्रन्दर की 
बात राम जाने। ड 

“वरः भी इसी 'ऊपर' का 'ऊ' लुप्त होने से बना हे । परन्तु “वर'*का प्रयोग 
सदा श्रव्यय या विभक्ति के रूप में ही होता है, 'ऊपर' की तरह क्रियाविशेषण या 
विशेषण के रूप में नहीं होता । कुछ ग्रवस्थाश्रों में तो इसका प्रयोग भी 'ऊपर को . 
तरह ही होता है । जैसे--कमीज पर कोट भी पहन लो, पुस्तके मेज पर रख दो 
हम पर इतना भार मत रखो, तालाब पर एक मंदिर भी है आदि । पर कुछ ग्रव- | 
स्थाग्रों में 'पर' के कुछ अतिरिक्त श्राशय या भाव भी होते हैं । ; डि 

व्याकरण की दृष्टि से 'पर' सप्तमी या अधिकरण कारक का चिह्न है 
(क) जमीन पर मत बैठो । (ख) वह घर पर नहीं है । परस्तु अब्यय के. 
कुछ प्ते aå या ग्रागप भी होते हैं जो 'ऊवर' के नहीं होते । यथा-- 


CC-0. Gurukul Kang 


Digitized By Siddhanta eGangotri Gyaan Kosha | 
| 


X शब्द श्रीर अर्थ 
१--किसी कार्य या घटना के तुरन्त उपरांत, पश्चात्‌, पीछे या बाद । जेसे-- 
इसपर मैं AR क्या कहता । 
२--किसी काम या बात को आधार बना या मान कर । जेसे--इसी बात पर 
तो ये नाराज होकर चले गये । 
३--किसी नियत धन या रकम के बदले में, श्रथवा किसी पदार्थ या वस्तु के 
बदले में; जैसे--(क) उन्होंने किराये पर शहर में एक मकान ले लिया है। (ख) उन्होंने 
| सौ रुपये पर प्रपनी धड़ी रेहन रख दी है । (ग) श्रव इनके स्थान पर नये श्रधिकारी 
| श्रा गये हैं । 
४--किसी प्रवसर, व्यक्ति आदि कै निमित्त 1 जसे--(क) ब्याह पर हजारों | 
रुपये व्यर्थ उड़ गये । (ख) इस लड़के पर २०) महीना खर्चे पड़ता है । 
ऐसे भ्रवसरों पर सदा 'पर' का ही प्रयोग ठीक होता है, 'ऊपर' का नहीं । 
'ऊपर' और 'पर' के प्रयोगों के संबंध भें विचार करने पर पता चलता है कि 
कुछ श्रवस्थाश्रों में इनमें बहुत सूक्ष्म श्रन्तर भी होते हैं । प्रस्तुत प्रसंग में 'पर' में यह | 
भाव होता है-- ऐसे रूप में कि एक चीज के ऊपरी तल के साथ दुसरी चीज का नीचे | 
वाला तल सटा रहे । जसे--पुस्तक मेज पर रखी है | परन्तु 'ऊपर' में दोनों चीजों के 
तलों का सटा रहना न तो भ्रनिवायं या श्रावश्यक ही है और न प्रधान ही । 'ऊपर' में 
मुख्य भाव उत्सेध या ऊंचाई पर श्राश्रित या स्थित रहने का है। 'बन्दर पेड़ पर बैठा 
है! श्रौर 'बंदर उछल कर पेड़ के ऊपर जा पहुँचा ' सरीखे प्रयोगों में ऊपर बतलाया 
gar भ्रन्तर स्पष्ठ हो जाता है । इसी प्रकार के कुछ ग्रौर उदाहरण लीजिये-- 
१--टोपी सिर 'पर' पहनी जाती है श्रौर पगड़ी उस ( टोपी ) के 'ऊपर' 
बांधी जाती है । | 
न २--रेल को पटरी या लाइन तो पुल “पर' बिछी रहती है, परन्तु दोतल्ले | 
पुलों में ( जेसे-राजघाट वाले पुल में ) पुल के 'अपर' ( भ्रर्थात्‌ पटरी वाले विस्तार डू 


के ऊपरी भाग में या भौर श्रधिक ऊँचाई पर ) वह सड़क होती 
यात्री, बैल-गाड़ियाँ, मोटर mia चलती हैं । प यी कर 


२--तावे पानी 'पर” चलती या तैरती हैं, परंतु मछलियाँ कभी- 
कर पानी के 'ऊपर' भी भरा जाती हँ । हैं, परंतु मछलियाँ कभी-कभी उछल | 

इसके सिवा एक भौर बात है । ऐसी श्रवस्थाग्रों में जहाँ भ्रन्दर की श्रपेक्षा, | 
za x RTI का प्रसंग होता है वहाँ 'पर' के स्थान पर भी 'अपर'का ही । 
प्र ॥ P । जैसे--( क ) तुम इतना भी नहीं जानते कि गाडी पुल के 'ऊपर' | 
iD TEU ( ख ) साधारणा नावे या जहाज तो पानी के 'ऊपर' 


| 
दी चलते हैं, परन्तु पनडव्यी भावे 
ह m z पुर पनडूब्बी नावें पानी के ऊपर भी -चलती हैं श्रौर नीचे (या | 


os — न 
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हिन्दी का एक बहुत ही छोटा, परम प्रचलित श्रौर बिलकुल साधारण शब्द 
है--ग्रौर । कोशकारों श्रौर वैयाकरणों को छोड़कर कदाचित्‌ ही कभी किसी हिन्दी- 
भाषी ने इसके श्रर्थो, श्राशयों तथा प्रयोगों पर विचार करने की कोई श्रावश्यकता 
समझी हो । श्राइये देखें कि इस छोटे से शब्द में कितनी अ्रधिक श्रार्थी और व्यंजनात्मक 
शवितर्या निहित हैं । 

पण्डित कामताप्रसाद गुरु ने श्रपने हिन्दी-व्याकरण में इसे समुच्चयबौधक 
भ्रव्यय कहा है भर इसके दो-तीन साधारण प्रयोग बतलाये हैं ! हिन्दी शब्द-सागर में 
इसे संयोजक श्रव्यय कहा है श्रौर उदाहरण-स्वरूप यह प्रयोग बतलाया है--घोडे श्रौर 
गदहे चर रहे हैं, श्रादि । उक्त कोश में इसके विशेषण रूप के maia ad दिये g- 
१. प्रन्य, दूसरा और २. श्रधिक, ज्यादा । 

प्राय: ग्राठ-दस वर्ष पूर्वं मानक-कोश के सम्पादन के प्रारम्भिक काल में मैने 
इसके सम्बन्ध में लिखा था कि इसका प्रयोग क्रियाविशेषण ग्रौर विशेषण रूप में भी 
होता है । श्रोर क्रिया-विशेषण रूप का स्वतन्त्र बिवरण देते हुए उदाहरण दिये थे-- 
श्रौर चिल्लाश्रो; भ्रौर मारो; श्रौर रोभ्रो ! 

परन्तु इधर हाल में इस शब्द के कई ऐसे नये प्रयोग मेरे देखने में भ्राये जिनके 
कारण मुझे श्रपने समस्त विवेचन पर फिर से तथा प्रधिक गम्भीरतापूर्वक विचार 
करने की ्रावश्यकता प्रतीत हुई, भ्रौर सारा विवेचन नये सांचे में ढालना पड़ा । 
इस लेख में उस नये विवेचन के ग्राधार पर ही कुछ बातें लिखी जा रही हैं| 

पदों, शब्दों, वाक्यों, वाक्यांशों ध्रादि को जोड़नेवाला यह संयोजक प्रव्यय तो 
है ही पर कुछ श्रवस्थाश्रों में इसके प्रयोगों में से या तो वह संयोजक-तत्व बिलकुल 
निकल ही जाता है या बहुत दूर जा पड़ता है। हम कहते हैं--काम बिगाइते चलो 
और झिडकियाँ सुनते चलो; भ्रथवा खूब दुध पीशो ग्रौर तन्दुरुस्त रहो । ऐसे भ्रवसरों 
पर यह पहले कही हुई बात के परिणाम या फल का सूचक हो जाता है। भिड़कियाँ | 
काम बिगाड़ने के फलस्वरूप सुननी पड़ती हैं; भौर तन्दुरुस्ती दूध पीने के फलस्वरूप > 
ग्राती है । फिर हम यह भी कहते हैं--मैं, श्रौर चुपचाप बैठा रहूँ, ग्रथवा, वह, R 
श्रापका सामना करे । ऐसे भ्रवसरों पर यह किसी प्रकार की विपरीतता, विरोध 
ग्रथवा विलक्षणता का सूचक होता है । Fe 
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श्र शब्द और ग्रर्थ 


यह तो हुई ऐसे प्रयोगों की बात जिनमें इसका प्रयोग वाक्यों के बीच में होता 
है । पर कुछ ऐसे प्रयोग भी हैं जिनमें यह वाक्यो के आरम्भ में भ्राता है। जैसे-- 
ग्रौर बया तुम उसे हाथी-घोड़ा दे देते । श्रथवा और क्या मैं उसकी खुशामद करने 
बैठता, ऐसे श्रवसरों पर इसमें संयोजक-तत्त्व तो प्रवश्य वर्तमान रहता है, पर उसका 
सम्बन्ध कुछ दुरान्वयवाले तत्व से युक्त होता है । श्रर्थात यह किसी ऐसी बात या 
व्यापार की श्रोर संकेत करता है जो पहले हो चुका होता है; और इसका प्रथे या 
आशय होता है--जो कुछ किया जा चुका है श्रयवा हो चुका है उसके भ्रतिरिक्‍त या 
उससे भ्रधिक । फिर हम यह भी कहते हैं--भोर ग्रनजाने भ्रादमी को नौकर रखो; 
अथवा श्रौर पढी-लिखी श्रौरत से ब्याह करो। ऐसे वाक्यों का प्रयोग तभी होता है 
जब कोई किसी भ्रनजाने श्रादमी को नौकर रखने का श्रथवा किसी पढ़ी-लिखी स्त्री से 
विवाह करने का कोई दुष्परिणाम भोग चुका होता है । ऐसे अवसरों पर यह और” 
इस दुष्परिणाम की श्रोर व्यंग्यात्मक संकेत भी करता है, उस पर कटाक्ष भी करता 
है, श्रोर एक प्रकार से भविष्प के लिए सचेत या सावधान भी करता है । ऐसे प्रयोगों 
में उसका यह दूरान्वयी सम्बन्ध इतनी श्रधिक दूर जा पड़ता है कि वह लुप्तप्राय-सा ` 
हो जाता है। श्राशय यही होता है कि जो कुछ तुमने किया. वह तो किया ही; पर 
आगे कभी ऐसी भुल मत करना । 

विशेषण-रूप में इसका एक अर्थ भ्रन्य या दुसरा तो है ही, जैसे--इस पर 
कोई श्रोर रंग होता तो श्रच्छा होता। एक श्रौर अर्थ होता है- प्रस्तुत से श्रधिक 
या जितना हो उससे ज्यादा । जैसे--श्रगर कुछ भ्रौर रुपये हों तो काम मजे में चल 


' जाय। फिर एक तीसरा भ्रथे भी होता हे--गेर, पराया या वेगाना । जैसे -- भौर कोई 


इस झगडे में क्यों पड़ने लगा ? 


क्िया-विशेषण-रूप में भी इसका प्रयोग होता है; जेसे--जरा प्रौर जल्दी: 
जल्दी चली, जिसका श्राशय होता है--चाल ज्यादा तेज करो । कुछ ग्रवस्थाश्रों में 
इसका प्रयोग विशुद्ध सर्वनाम के रूप में भी होता है; जेसे--तुम श्रौरों की बात छोड़ो, 
ग्रपनो विचार बतलाश्रो । अथवा, यह छाता मेरा नहीं, किसी भ्रौर का है । 

हो सकता है कि कुछ श्रौर प्रसंगों में कुछ भिन्त श्र्थो में «भी इसका प्रयोग 
होता हो, पर वे श्रभी तक मेरे ध्यान में नहीं श्राये हैं। यदि कोई विचारशील 


सज्जन इस सम्बन्ध में कुछ श्रोर सुझाव देने की कृपा करेंगे तो मैं उनका विशेष रूप से 
प्रनुगृहीत होऊंगा । 
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क्या 


qar हिन्दी के उन बहुत ही छोटे ग्रौर सामान्य शब्दों में है. जिनका प्रयोग 
सभी लोग नित्य दित में पचीसों-पचासों बार करते हँ । इसके साथ अनेक प्रयोग भी 
लगे हैं, जैसे--हम तुम्हें क्या समभते हैं, तुम उनके सामने क्या चीज हो, तुम क्या 
खाकर उनसे लडोगे, हम समभते हैं कि तुम्हारे मन में क्या है, क्या बात है, हमें क्या, 
हमारा क्या, क्या से क्या हो गया, श्रादि-आदि । इस प्रकार के बहुत से प्रयोग और 
उनके अर्थ हिन्दी एब्द-सागर में आये हैं। परन्तु इधर मानक हिन्दी कोण का 
सम्पादन करने के समय मुझे क्या' के कई नये प्रयोग और अर्थ मिले हैं, जिनका 
प्रब तक हिन्दी के किसी कोश में समावेश नहीं हुश्रा है । शब्द-सागर में भी जो प्रयोग 
श्राये हैं, उनका वर्गीकरण भी उतना ठीक नहीं है, जितना होना चाहिए, भौर उनके 
अर्थो या व्याख्याश्रों में भी बहुत कुछ सुधार की श्रावश्यकता हैं। इसी दृष्टि तथा नये 
सिरे से विवेचन करने पर मुके इसके सम्बन्ध में बहुत-सी नयी बातें मिली हैं, जितकी 
जानकारी भाषा-प्रेमियों के लिए मनोरंजक हो सकती है । यही समक कर मैं ये पंनितयाँ 
लिखने में प्रवृत्त हुआ हूँ । 

qar के सम्बन्ध में पहली बात तो यह है कि पंडित कामताप्रसाद गुरु ने 
अपने हिन्दी व्याकरण में लिखा है कि इसकी कारक-रचना नहीं होती, भौर कदाचित्‌ 
इसी ग्राधार पर शब्द-सागर में लिखा है कि इसके साथ विभक्ति नहीं लगती । पर 
शब्द-सागर में ही 'क्या का क्या हो जाना” श्रयदा क्या से क्या हो mar, मुहावरा 
झाया है जिसमें क्या' के भ्रागे 'की' विभक्ति भी दिखायी गयी है श्रोर से' विभक्ति 
भी । वास्तव में बात यह है कि aar सेनाम तो है ही, विशेषण भी है! भौर जब 
विशेषण का प्रयोग संज्ञा के रूप में श्रथवा संज्ञा के स्थान पर होता हैं, तब उसमें 
विभक्ति लगती ही है, जैसे--बड़े से बड़ा, सबके सब श्रादि प्रयोगों में देखने में भ्राता 
है । इसी लिए ar भी जब संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होता है, तव उसमें विभक्ति 
लगती है । 'कया से क्या हो गया' में दोनों क्या कुछ विशिष्ट स्थितियों के बाचक हैं । 


धया से क्या हो गया! का भ्र्थं या ग्राशय होता है--पहले जो स्थिति थी, वह बदल | pi 


कर बिलकुल भिन्न या विपरीत स्थिति हो गयी, भ्रर्थात्‌ एक रूप के स्थान पर दुसरा 
रूप हो गया | यहाँ ar स्थिति या रूप का वाचक हैं, aa: उसके साथ विभ तर 
लगी है । 
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व्याकरण की दृष्टि से क्या' मूलतः प्रशन-वाचक सर्वनाम है, पर यह विशेषण |, 
की तरह प्रयुक्त होता है, क्रिया-विशेषण की तरह भी और ग्रव्यय की तरह भी । तुम | 
या खाश्रोगे ? वहाँ क्या हुआ ? तुम्हें क्या मिला ? क्या खरच लगा ? सरीखे प्रयोगों | 
में यह सवनाम रहता है । 'वाह ! ' क्या बात कही है ! तुम्हारा वहाँ क्या हाल | 
गया । क्या पिद्दी और क्या पिह्दी का शोरवा ! सरीले प्रयोगों में 'कया' विशेषण तो हो | 
ही गया हैं, उसका प्राश्निक रूप भी लुप्त हो गया है, गऔ्रौर वह श्राश्चयं, तुच्छता प्रावि | 
का सूचक हो गया है । हमें क्या ? तुम्हारा क्या ? सरीखे प्रयोगों में भी क्या है तो | 
विशेषण ही, पर ऐसे श्रवसरों पर इसके श्रागे संज्ञा इसलिए नहीं है कि आगे वाली 
संज्ञाश्रों का भ्रध्याहार हो गया हे । इसमें aar वस्तुतः 'हमें क्या श्रावश्यकता या 
गरज है का संक्षिप्त रूप है? श्रोर 'तुम्हारा क्या' वस्तुतः तुम्हारा क्या जाताया ३ 
बिगइता है ।' का संक्षिप्त रूप है ga ये सब बाते क्या जानो ! क्या कहना है ! हम 
वया जायें ! सरीखे प्रयोगों में भी वही 'क्या” और आगे बढ़कर क्रिया विशेषण 
ह E a कहते हैं--क्या हम भी तुम्हारे साथ चले? तो यहाँ 


पर ये सब तो क्या' के सम्बन्ध की बिलकुल सामान्य बातें हुई । अब am 
के कुछ ऐसे श्रथं तथा प्रयोग लीजिये जो मुझे नये मिले हैं । कुछ श्रवस्थाश्रों में क्या' 


का श्राशय नहीं तो होता ही हैं; जैसे--अब वह क्या ग्रायेगा | फिर भी ऐसे भ्रवसरों 
पर इसका श्राशय यह 


नहीं होता कि वह निश्चित रूप से नहीं ्रायेगा । इसमें कुछ 
{ सन्देह या सम्भावना का तत्त्व भी मिला रहता है। जब हम कहते हैं ¬ "अब वह क्या 
MÈ, AAN वह क्या बचेगा' तो इसका आशय यही होता है कि उसके घ्राने या 
बो za बहुत ही कम श्राशा या सम्भावना है । naig हो सकता है कि किसी 
IAEA ET SNI भी जाय । फिर हम यह भी कहते हैं--दो कया बल्कि चार 
Tor e [मी 'क्या' का श्रथे प्रायः नहीं! के समान होता है, पर यह 
F z 1 प्रकार का होता है । इसमें श्रापेक्षिक श्रावश्यकता, उपयोगिता | 
i तत्व निहित रहते हँ । भ्रौर यह खाकी क्‍या बल्कि हरा है में am | 
| pia pai शौर वरीयता है। पर जब हम कहते हैं--'अन्धा इसे क्या | 
Fi aik इसे क्या समभेगा” तब हमारा:“श्राशय उक्त भ्राशय से कुछ और | 

ee uoe STRU कर लेता है । जब हम कहते हैं--'तुम ये सब बातें 

देणारा यह कथन उतना इढ तथा निश्चायक नहीं होता, जितना 'भ्रन्धे 


| इसे बया देखेगा', कहने में होता है । esie ग्रथ 
बड “शार ग्रथ विवेचन की दृष्टि से यह श्रन्तर या भेद 
| बहुत बड़ा श्रोर दृष्टि से विशेष महत्त्व का है । लक, 
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qar के सम्बन्ध में बिलकुल नया श्रोर सबसे ग्रधिक महत्त्व की बात मेरे 
देखने में श्रायी, वह यह है कि कुछ श्रवसरों पर इसका प्रयोग बिलकुल भ्रकेले ओर 
बिना किसी दुसरे शब्द के योग के भी होता है और व्याकरण की दृष्टि से ऐसे प्रवसरों 
पर ar न तो सवंनाम रह जाता है, न विशेषण, भ्रव्यय afa, बल्कि वह एक 
स्वतन्त्र वाक्य बन जाता है । इस सम्बन्ध में व्याकरण का सिद्धान्त “स्पष्ट है। जब 
हम अपने मन का कोई भाव प्रकट करने के लिए कुछ {शब्द प्रपने व्याकरण के नियम 
के अनुसार किसी विशिष्ट क्रम से लगाकर कहते या लिखते हैं, तब उन शब्दों का समूह 
वाक्य कहलाता है । पर पहली ग्रौर सबसे बड़ी शर्ते यह होती है कि हमारे मन का 
कोई पुरा भाव उससे प्रकट हो । यदि भाव या विचार पुरा न हो, तो शब्द समूह पद 
ही बनकर रह जाता है, वाक्य नहीं वनता । पर कुछ श्रवसरों पर हम एक ही शब्द 
से भ्रपने मन का कोई एक पुरा भाव या विचार प्र कट करते हुँ, श्रोर ऐसी अवस्था में 
हमारा वह एक शब्द हो तात्त्विक दृष्टि से वाक्य बन जाता है । हम से कोई पूछता 
है--श्राप कहाँ गये थे ?. हम कहते हँ--घर । यहाँ यह श्रकेला 'घर' शब्द हो वाक्य 
बन गया है, क्योंकि इससे हम श्रपना यह भाव या विचार प्रकट करते हैं कि हम घर 
गये थे । क्या” का भी कुछ श्रवसरों पर वाक्य के रूप में ऐसा ही प्रयोग होता हे । भाप 
बात-चीत करते के समय किसी कारण से या कभी-कभी श्राप की कोई बात भ्रथवा 
उसका कोई ग्रंश यो शब्द हम नहीं सुन पाते । उस समय हमें ग्राप से पुछना पड़ता 
है--क्या ? ग्रतः यह क्या भी यहाँ वाक्य हो गया ! श्राप कह सकते हैं कि इस तरह 
तो व्याकरण की दृष्टि से ऊपर का उदाहरण का 'घर' भी संज्ञा न रहकर वाक्य बन 
गया । पर नहीं 'क्या' का यह भ्रन्तिम उदाहरण तो हमने केवल विषय का स्पष्टीकरण 
करने के लिए दिया है ga विशिष्ट भ्रवसर ऐसे मी होते हैं, जिनमें “क्या में कुछ 
और भाव भी निहित रहते हैं, जिनका उल्लेख शब्द कोशों में होना श्रावश्यक है। 
Ya भ्रचानक कोई ग्रनहोनी, श्रनिष्ट, श्रप्रत्याशित या विकट घटना घटित होने की वात 
हम सुनते हैं, आौर हम प्रायः भ्रवाक्‌ से हो जाते हैं, तब हमारे मुह से ? केवल 
qqr निकल कर रह जाता है । यदि कोई श्राकर कहे--'आज सड़क पर दिन दहाडे 
गोलियाँ चल गयीं या डाका पड़ गया' तब प्रायः मुह से उसी प्रकार 'क्या' निकल 
जाता है; जैसे भरे, हैं mfa शब्द निकलते हैं। ऐसे ग्रवसरो पर यह विकट MTRT- 
जन्य विस्मय-मात्र का सूचक होता है, और इसका आशय होता है कि ऐसा भी कमी 
हो सकता है ! एक और उदाहरण लीजिये । , दो ग्रादभियों में ग्रापस में बहुत धिक 
कहा-सुनी या लडाई-भझगडा होता है । एक भ्रादमी दुसरे से बिगड़कर कहता है-- 
मैं तुम्हारे घर में भाग लगा दूंगा! या "मैं तुम्हें जान से मार डालुंगा' । उस समय 
दूसरा mad क्रोध में भरकर कहता है--क्या ! श्रर्थ यह होता है कि क्या तुम मेरे 
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रहते हुए ऐसा साहस कर सकते हो ? श्रौर आशय यही होता है कि मैं तुम्हें कदापि 
ऐसा न करने दुगा। भ्रथवा तुम कभी ऐसा न करते पाश्रोगे । | 

सारांश यह कि बहुत से शब्दों का कुछ विशिष्ट श्रवसरों पर कुछ भ्रलग सथ 
तथा कुछ स्वतन्त्र श्राशय होता है और श्रागे चलकर हमारे जो नये भ्रौर श्रच्छे शब्द- 
कोश बने, उनमें शब्दों पर ऐसी ही गंभीर दृष्टि से विचार करके उनके रथों, प्रयोग 
श्रादि का विवेचन रखना चाहिए । कोई शब्द छोटा या सामान्य समझकर उपेक्षा 
पुर्वक छोड़ नहीं दिया जाना चाहिये । | 
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इस वर्ग के शब्द उन तत्वों और स्थितियों के वाचक हैं जिनके ग्राधार पर 
श्रोर जिनमें जीव, जन्तु या प्राणी चलते-फिरते, खाते-पीते, जन्म लेते, बढ़ते और अपना 
परिवार या वर्ग बढ़ाते रहते हैं । इनमें मुख्य शब्द ‘siaa प्रयोग और व्यवहार की 
दृष्टि से सबसे अधिक व्यापक है । मुख्य रूप से जीते रहने की श्रवस्था या भाव ही 
जीवन है ! तात्विक दृष्टि से जीवन वह प्राकृतिक शक्ति है, जो प्राणियों, वृक्षों आदि 
को श्रंगों श्रोर उपांगों से युक्त करके श्रथवा उन्हें सेंद्रिय बनाकर सक्रिय श्रौर सचेष्ट 
रखती है और जिसके फलस्वरूप वे परिस्थितियों के श्रनुकुल रहकर थोर कुछ खा- 
पकाकर श्रपना अस्तित्व बनाये रखते और अपने वंश या वर्ग की वृद्धि करते रहते हैं । 
सारांश यह कि जीवित रूप में श्रास्तित्व बने रहने की श्रवस्था या भाव ही जीवन है । 
वैज्ञानिकों ने गतिशीलता, agga (या संवेदन ), श्रात्म-पोषण्‌, श्रात्म-वर्घन थोर 
प्रजनन यही पाँच इसके मुख्य लक्षण माने हैं। ये सब काम करने-करानेवाली शक्ति 
का श्रन्त या नाश ही मृत्यु है। इसी लिए जीवन का विपर्याय मृत्यु है । 

परन्तु भाविक तथा लोक-व्यवहार की दृष्टि से जीवन का प्रयोग भ्रनेक विवर्धित 
aqi में होता है जिनमें से कुछ इस प्रकार हैं 

१--शरीर में किसी विशिष्ट रूप या स्थिति में आत्मा के अस्तित्व को सारी 
श्रवधि या काल । जैसे--( क ) पार्थिव या भौतिक जीवन । ( ख ) श्रमर या शाश्वत 
जीवन । 

२-- किसी ग्राधार अथवा शरीर में उक्त शक्ति या प्राणों के बने रहने की 
gafa, श्रवस्था या भाव । जैसे--पशु-पक्षियों, मनुष्यों या वृक्षों का जीवन । 

३--मनुष्यों में उक्त श्रवधि का किसी विशिष्ट प्रकार, रूप या स्थिति 
का कोई ग्रंग, भ्रंश या पक्ष । जैसे--श्राध्यात्मिक्र, ऐकान्तिक या वैवाहिक जीवन । 

४--उक्त nafa या समय के किसी विशिष्ट प्रकार से या किसी विशिष्ट रूप _ 
में विताये जाने या बीतने की दशा या स्थिति । जैसे--( क ) दरिद्रता या पराधीनता 
का जीवन। ( ख ) ग्राम्य, नागरिक या सभ्य जीवन । 
५--किसी विशिष्ट प्रकार के कतृ त्व या क्रिया-कलाप के विचार से 
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यह तो gai काल ग्रौर दशा के विचार से जीवन का विवेचन । इसके सिवा | 
स्वयं उस तत्त्व या शक्ति के विचार से भी इसके कुछ बिशिष्ट aef, आशय या भाव 
होते हैं। यथा-- 

१--वह ( तत्त्व या व्यक्ति ) जिससे किसी को कुछःकरने की पुरी प्रेरणा, । 
योग्यता या शक्ति प्राप्त होती है । जैसे--भाप ही इस संस्था के जीवन हैं । | 

२--वह तत्त्व जिससे कोई चीज या बात यथेष्ट ऊर्जा, ओज, प्राणों श्रादि से . | 
युक्त जान पड़ती है । जैसे--( क ) किसी कविता, चित्र या मृतिं में दिखाई पड्ने- | 
वाला जीवन । 

३--वह तत्त्व या बात जो किसी वस्तु था व्यक्ति का श्रस्तित्व बनाये रखने के | 
लिए श्रनिवायं या परम श्रावण्यक्र होती है । जैसे--जल ( या वायु ) ही सब प्राशियों 
का जीवन हे । | 

४-~उबत के आधार पर कोई ऐसी परम प्रिय वस्तु या व्यक्ति जिसके बिना | 
रह सकना बहुत ही कठिन या दुष्कर हो । जैसे--( क ) हमारे आराष्य देव ही हमारे 
जीवन हैं। ( ख ) साहित्य-सेवा ही उसका जीवन हूँ । 


'प्राण' ( सं० ) का पहला ग्रथ हुँ--साँस लेने में नथनों के द्वारा श्राने-जाने | 
वाली वायु । मुख्य रूप से यह हमारी जीवन-शक्ति का ही वाचक हे । हमारे शास्त्रों 
में इसके दस भेद या रूप कहे हैं, यथा--प्राण, अपान, व्यान, उदान, समान, जाग, 
कूर्म, कृकल, देवदत्त श्रोर धनंजय । शरीर में इनके निवास के भिस्न-भिन् स्थान | 
माने गये हैं श्रोर इनके कुछ विशिष्ट शारीरिक व्यापार स्थिर किये गये हैं। इनमें से | 
पहलेवाले ५ प्रधान कहे गये हैं, श्रौर उनके समाहार को पंच प्राण कहते हैं । इसी 
आधार पर संस्कृत व्याकरण में प्राणम्‌ के बहुवचनात्मक प्रयोग का विधान है। 
पुराने हिन्दी लेखक प्रायः बहुवचन में ही इसका प्रयोग करते थे । जैसे--उनके प्राण r 
निकल गये । पर श्राज-कल के बहुतेरे लेखक «इस तत्त्व से श्रनभिज्ञ होते के कारण | 
प्रायः एक वचन में ही इसका प्रयोग करने लगे हैं । प्राण ही जीवन का मुख्य ्राघार 
है, इसी लिए जीवों को प्राणी कहते हैं । प्राणों का भ्रन्त ही मृत्यु है। श्रार्थी क्षेत्र | 
में कुछ भ्रवस्थाश्रों में प्राण का प्रयोग भी जीवन तत्त्ववाले aai में जीवन की तरह । 
ही होता है; जैसे--वही इस संस्था के प्राण ( यह जीवन ) हें । हाँ, जीवन के 
क्रिया-कलापवाले तत्व का प्राण में श्रभाव है । इसी लिए देवी-देवताश्रों की मूर्ति में 
प्राण-प्रतिष्ठा तो की जाती है, पर जीवन प्रतिष्ठा नहीं की जाती या नहीं की जा 
सकती । हम उन्हें जीवन तत्त्व से युक्त तो कर गौर मान सकते हैं, पर जीवन-क्रिया 
से युक्त कर या मात नहीं सकते परन्तु डबे हुए, बेहोश या मृतप्राय ग्रादमी को जल 
से निकालने पर उसमें जीवन का संचार करना भी कहा जाता है और प्राणों का j 
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संचार करना भी क्योंकि ऐसे श्रवसरों पर जीवन का तत्त्व ही भ्रभिप्रेत होता है, 
क्रियाकलाप का नहीं । 

'जान' फारसी का शब्द होने पर भी मूलतः संस्कृत 'ज्ञान' से व्युत्पन्न है । 
श्रपने मूल AT के विचार से जान श्रौर प्राण दोनों समानक ही ë परन्तु भ्रपने 
परवर्ती ग्रौर विवधित श्रर्थो में यह बल-बूते या शक्ति और मूल तत्व या सार भाग 
के लिए भी प्रयुक्त होता हे । जैसे--( क ) यह बैल हल में क्या चलेगा, इसमें जान 
तो है ही नहीं । श्रौर ( ख ) ग्रब यह मकान बहुत पुराना हो गया है, इसकी दीवारों 
में जान नहीं रह गयी है। किसी चीज की उत्कृष्टता, उपयोगिता, सौन्दयं आदि 
बढ़ानेवाला तत्व भी जान कहलाता है! जैसे--प्रही शब्द तो इस चरण ( पद या 
शेर ) की जान है। कुछ श्रवस्थाओं में यह कई ऐसे भ्रर्थो से भी युक्त रहता है जो 
ऊपर जीवन के aada बतलाये गये हैं । जैसे--वही तो इस मजलिस की जान है । 
जीवन की ही तरह यह परभ प्रिय पदार्थ या व्यक्ति के सम्बन्ध में भी प्रयुक्त होता 
है। मुसलमानों में इसका प्रयोग बड़े या पूज्य व्यक्तियों के सम्बन्धवाचक शब्दों के 
साथ भी होता है, जैसे--श्रम्मा जान भौर भाई जान आदि। उद कविताओं में यह 
प्रियतम या प्रियतमा के लिए बहुत अधिकता से प्रयुक्त होता है। इसके सिवा उदू 
वालों ने इसके योग से अनेक पद और मुहावरे भी बना लिये हैं। जैसे--जान जोखिम, 
जान का जंजाल, जान खोना, जान चुराना, जान हलकान करना आदि। ऐसे प्रयोगों में 
जान के स्थान पर जीवन या प्राण का प्रयोग नहीं हो सकता । 

“जिन्दगी” फारसी 'जिन्दः' का भाववाचक रूप है श्रौर 'जिन्द: का व्युत्पत्तिक 
सम्बन्ध संस्कृत जीवन्त ( जीवित ) से जान पड़ता है। कई बातों में यह बहुत कुछ 
जीवन का भी समानक है। ऊपर काल, क्रिया, दशा श्रादि के विचार से जीवन के 
जो विशिष्ट ae श्ौर प्रयोग बतलाये गये हैं, बहुत कुछ वही प्रौर उसी प्रकार के 
्रर्थ श्रौर प्रयोग जिन्दगी के भी होते हैं । जेसे--गरीबी या फकीरी की जिंदगी, 
ऐश-प्राराम की जिन्दगी आदि । हाँ जीवन-तत्त्व और जीवन-शक्तिवाले क्षेत्र में जीवन 
के जो ग्रर्थ बतलाये गये हैं उन श्रथों में बहुधा ज्ञान का ही प्रयोग होता है, जिन्दगी 
का नहीं श्रौर इसके कुछ उदाहरण ऊपर जान के प्रसग भें दिये जा छुके हैं । 
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मेलना, सहना ओर भोगना 


इस वर्ग की क्रियाएँ ऐसी स्थितियों की वाचक हैं जिनमें मनुष्य को कोई 

t कठिन, कष्टप्रद या विकट प्रसंग ध्राने पर जैसे-तैसे उनका सामना करते हुए श्रागे 

बढ़कर उनसे पार होना पड़ता है। 'झेलना' हमारे यहाँ का बोल-चाल का पुराना 

शब्द है जिसका प्रयोग मध्य युग के कविथों ने स्वच्छन्दतापुर्वक किया है । हिन्दी शब्दः 

सागर में इसे सं० क्ष्वेल ( हिलाता-डुलाना ) से व्युत्पन्न माना है पर हो सकता हैं कि 

यह सं० जल्‌ से व्युत्पन्न हो जिसके ग्रथ हैं->ढकना, घेरना, फॅसाना श्रादि। ध्वेल के 

भी कई और श्रर्थं है । जैसे-कूदचा, चलना, काँपना श्रादि । जो हो, Raar का प्रयोग 

मुख्यतः ऐसी विकट परिस्थितियों के प्रसंग में होता है जिनमें मनुष्य के श्रघ्यवसाय, 

धेयं ग्रौर साहस को परीक्षा होती हे, और बह विपत्तियों, संकटों प्रादि की परवाह न 

करते हुए mÀ बढ़ता चलता हे । जेसे--(क) जंगलों श्रौर पहाड़ों के भीषण कष्ट 

झेलते हुए वे लोग महीनों वाद घर पहुँचे थे । (ख) विधवा माता ने बड़े-बड़े कष्ट झेल- 

कर उन्हें पाला-पोसा श्रौर पढ़ाया-लिखाया था । बोल-चाल में घर-गुहस्थी की स्त्रियाँ 

| इसका प्रयोग प्रायः 'पानी' के साथ करती हैं। जेसे--वह दिन भर पानी भेलती 

i रहती हे, अर्थात्‌ ऐसा काम-घन्धा करती रहती है जिसमें हाथ-पैरों या शरीर के दूसरे 

श्रंगों में पानी लगता रहता है । श्राशय यही होता हूँ कि शरीर में पानी लगने के 
दुष्परिणामों की वहु कोई चिन्ता नहीं करती । उदू का एक शेर भी हे-- 


| 
| 


निस्फ शव को यार वुलाये 

अगर बरसात में। 
मेलकर हम जाये पानी 

ता कमर बरसात में । 


=" पण 


यहाँ भी कष्ट की परवाह न करने का भाव ही प्रधान हे । परन्तु सूरदास ने... 
पानी के प्रसंग में सुखद भाव के साथ भी झेलना का प्रयोग किया है । यथा--बाल | 
केलि को बिसद परम सुख, सुख-समुद्र नूप झेलत । साधारणतः समुद्र केलना सहज | 
नहीं होता, इसी लिए सुख-समुद्र के साथ भी उक्त पद में झेलना का प्रयोग किया | 
गया हे I% 


६8 इसी भेलना से स्त्रियों की बोलचाल में 'मेली' शब्द बना है । 'मेली' एक 
विशेष प्रकार से प्रसविणी स्त्री को भटका देने या झकझोरने की क्रिया है, जिससे 
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Haa सहना और भोगना ६३ 


अपने विकसित गौर विवर्धित ग्रथ में झेलना का प्रयोग ऐसी बात ग्राह्य या मान्य 
करने फे प्रसंग में भी होता है जो उचित या ठीक होने पर भी किसी कारण से 
ग्रभीष्ट या प्रिय न हो । यथा--पार्येनि श्रानि परे तो परे रहे, केती करी मनुहार न 
केली ।--मतिराम । कभी-कभी कोई चीज पचा जाने या कोई वात उपेक्षापुर्वक 
टालने के प्रसंग में भी इसका प्रयोग होता है। जैसे--यह रकम ( या बांत ) भी 
वह झेल ही गये । 
सहना ( do सहन ) का प्रयोग प्रायः श्रनुचित, श्रप्रिय और विशेषतः कष्टप्रद 
या हानिकारक वातों के सम्बन्ध में होता है। इसका मुख्य श्राधार मनुष्य की शक्ति 
या सामर्थ्यं पर होता है, इसी लिए लोक में सहन-शक्ति पद प्रचलित है इसी लिए कहा 
जाता है--( क ) सौ रुपये का घाटा तो हम खुशी से सह लेगे। कुछ भ्रवसरों पर 
सहता का प्रयोग इस भाव का भी सूचक होता है कि मनुष्य व्यर्थं का झंझट नहीं 
बढ़ाता चाहता, मन की शान्ति नष्ट नहीं होने देना चाहता, अथवा जान-बुझकर किसी 
बात की उपेक्षा करता है | जेसे--्रभी तक तो मैं उनके व्यवहार चुपचाप सहता 
चलता था, पर अरब मुझसे नहीं सहा जाता। आशय यही होता है कि मैं जैसे-तेसे 
दुव्यंवहारों की उपेक्षा करता था, पर श्रब मुझमें और श्रधिक उपेक्षा करने की शक्ति 
नहीं रह गयी है। 
भोगना ( सं० भोग ) का प्रयोग साधारण श्रच्छे और बुरे दोनों प्रकार के 
gai में होता है ४ हम सुख भी भोगते हैं श्रोर दुःख भी भोगते हे । वस्तुतः किसी 
प्रकार का भोग करना हो भोगना है । परन्तु प्रस्तुत श्रर्थात्‌ कष्टप्रद या दुःखप्रद बातों 
के प्रसंग में भोगना के मूल में मुख्य भाव यह रहता है कि श्राया हुझा कष्ट या दुःख 
दुर करने में ग्रसमर्थे हैं झौर इसी लिए हम चुपचाप उसके आगे सिर भुकाकर चले 
चलते हैँ । इसी लिए कहा जाता है--जो कुछ हमारे भाग्य में बदा होया, वह 
श्ोगना ही पड़ेगा । वह हमारे वश के बाहर की बात है। इस प्रकार सोगना में 
विवशता का भाव प्रधान है । यदि हम कष्ट Aad हैं तो भ्रपने भ्रध्यवसाय तथा धेयं 
की सहायता से, यदि कष्ट सहते हैं तो भ्रपनी शक्ति के श्राधार पर ्रौर यदि दुःख 
भोगते हैं तो अपनी विवशता के कारण । 


प्रसव जल्दी और भ्रपेक्षया सहज में हो जाता है। फिर भी झटका या झकभोरा कुछ 
न कुछ कष्टप्रद तो होता ही हे । चाजनीन का एक शेर हुल 
खुब भेली बी तेरे सदके गई । 
प्रबके भ्रासानी से बच्चा हो गया ॥ 
इस 'भेली? में भी कष्ट का भाव ही प्रधान है, सुख का नहीं । | 
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पड़ना 


पड़ना हिन्दी का एक बहुत हो छोटा श्रौर बिलकुल साधारण-सा शब्द है, 
जिसका प्रयोग प्राय: सभी हिंदी-भाषी नित्य पचासों-सैकड़ों बार करते हैं । पर कदा- 
चित्‌ ही कभी किसी ने यह जानने, समझने या सोचने का प्रयत्न किया हो कि इसके 
कितने प्रकार के ag, आशय और प्रयोग होते हैं । इसके सम्बन्ध की कोई बात जानने 
क्ष लिए शब्दकोश देखना तो हिंदी-भाषी व्यर्थ ही समभते होंगे । हिन्दी के श्रव तक के 
सवेश्रेष्ठ शब्दकोश 'हिंदी-शब्द-सागर! में इसके १६ धर्थ दिये गये हैं। पर इधर | 
मानक हिन्दी कोण (जो प्रयाग के हिन्दी साहित्य सम्मेलन द्वारा प्रकाशित हो रहा है) | 
का सम्पादन करते समय मुझे विशेष छानबीन करने पर और भी ऐसे ग्रनेक प्रयोग ८ 
मिले हुँ, जिनके श्राधार पर इसको श्रर्थ-संख्या २५ तक जा पहुंची है और सम्भव है 
कि श्रभी कुछ श्रौर नये ग्रथ तथा प्रयोग मिल जाये श्रौर इसकी ग्रथं-संख्या कुछ रौर 
भी बढ़ जाय । ऐसे भ्रथं-विशिष्ट प्रयोगों के कुछ उदाहरण इस प्रकार हैं-- 
f 


१--कान में दवा, तरकारी में नमक या पेट में भोजन पड़ना । 
२--घू सा, थप्पड़ या लात पड़ना । 
f २--छत पर पलंग, पलंग पर बिस्तर या दीवारों पर छत पड़ना । 
y ४--गरमी या सरदी पडना । 
५--ग्रोले या पत्थर पड़ना । 
६--भ्राफत या बला पड़ना, डाका पड़ना । 
७--बात या मौका पड़ना । > 
८--बीमार होकर बिस्तर पर पड़ना । | 
| 


६-घर्मशाला या सराय में जा पड़ना या पड़े रहना । 
१०--किसी बात में या किसी के बीच में पड़ना । j 
११--हुकान या मकान खाली पड़ना, चीजें व्यर्थ पड़ी रहना । | 
१२--गहना या जायदाद रेहन पड़ना । | 
१३--डेरा था पड़ाव पड़ना । | 
१४--रास्ते में पुल या मन्दिर पड़ना । | 
१५--घाव में मवाद या फल में कीड़े पड़ना । | 
१६--किसी काम या घात की गरज या जरूरत पडना । 
१७--गरम या नरभ पडना, कमजोर या मजबूत पड़ना । 
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पडना ६५, 


१८--चार कोस की दूरी पड़ना । 
१६--खरच कम या ज्यादा पड़ना, माल महँगा या सस्ता पड़ना । 
२०---माल का पड़ता या लागत पड़ना । 
२१--काम सें खरच या रोजगार मों घाटा पड़ना ! 
२२-~किसी को कल या चैन पड़ना । 
२३--श्रामदनी मों खरच का पुरा पड़ना । 
२४--किसी के नाम रकम पडना: 
| २५--लड़के का अपने बाप (या माँ ) पर पड़ना । “प्रर 
२६--कुछ जान पड़ना या दिखाई पड़ना । आदि झ्ादि। : 
हो सकता है कि और श्रधिक छान-बीन शौर सोच-विचार करने पर इसके 
कुछ और भी सुक्ष्म श्रथ, श्राशय, प्रयोग, भेद श्रादि मिल जायें । मैंने तो इस शब्द पर 
पूरे ८ दिन लगाये हैं, पर इतना सव कुछ करने पर भी मुझे यही समझकर रुक 
जाना पड़ा कि भ्रभी इस पर महीनों लगाये जा सकते हँ । पर प्रश्‍न तो यह है कि 
इतना समय कहाँ से श्राये श्रौर इसके लिए ्रावश्यक व्यय तथा साधन कोन जुटाये । 
ऊपर 'पड़ना' के जो प्रयोग बतलाये गये हैं, वे एक प्रकार से बहुत ही 
साधारण श्रौर नित्य की बोलचाल में श्राने वाले हैं । पर इनके सिवा इसके विलक्षण 
प्रयोगों के सम्बन्ध में कुछ ऐसी बातें भी हैं जो या तो व्याकरण के क्षेत्र मो भ्राती हैं 
या विशिष्ट विवेचन तथा शोध के क्षेत्र. में पड़ती हैं । 
qgar के मुख्य श्र्थ वही दो हैं, जिनके दो उदाहरण ऊपर प्रारम्भ में दिये 
गये हैं । शेष श्र्थ भ्रौर प्रयोग किसी न किसी रूप में इन्हीं दोनों में परिवद्धिंत, विक- 
सित या विकृत हुए हैं । सैद्धांतिक दृष्टि से यह क्रिया हिन्दी को सकर्मक क्रिया 'डालना' 
का ग्रकर्मक रूप है। जेसे--किसी चीज में कोई दुसरी चीज fl ग्रौर किसी 
| चीज में कोई दूसरी चीज पड़ना, कहीं डेरा डालना श्रौर कहीं डेरा पड़ना, किसी के 
i नाम कोई रकम डालना भर किसी के नाम कोई रकम पड़ता श्रादि भ्रादि अनेक 
| ग्रकर्मक क्रियाश्रों के साथ 'पड्ना' का प्रयोग संयोज्य क्रिया के रूप में भी होता है । 
| कहीं तो यह किसी क्रिया का आकस्मिक प्रारम्भ सुचित करती है, जेसे-- 
| कुछ देख या सुनकर चौंक या हँस पड़ता, बिना सोचे-समझै घर से चल या निकल 
| पड़ता श्रौर कहीं इससे किसो किया या व्यापार का घटित, पूणं या समाप्त होता 
| सुचित होता है । जेसे--कूद पड़ना, घूम पड़ना, चित्त पडना, फट पडना श्रादि s 
l कुछ श्रवस्थाश्नों में यह क्रिया किसी प्रकार की बाध्यता या -विवशता की भी सूः, 
होती है । जैस्े--8 के रोज उनके धर जाना (या जाकर बैठना ) पड़ता है। परन्तु 
ऐसा मुख्यतः क्रियार्थक संज्ञाओ्रों के प्रसंग में ही होता है। भ्रवधारण-बोधक क्रियाश्रों 
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शब्द और अर्थ 


के साथ लगकर यह बहुत कुछ 'जाना' या 'होना' की तरह का ग्रथ देती है और उन 


- सकर्मक क्रियाश्रों को ग्रकर्मक करियाश्रों का-सा रूप दे देती है। जैसे--जान पड़ना, 


दिखाई पडना, समझ पड़ना ग्रादि । कुछ श्रवस्थाग्रों में यह 'जाना' से कुछ भिन्न 
भाव भी सूचित करती है । जैसे--'वह कूद जायगा ।' में तो बहुत कुछ योग्यता, 
शक्ति, सामर्थ्यं भ्रादि का भाव है, पर वह कद qr, में अधिकतर संभावना का 

भाव ही प्रधान है pga संज्ञात्रों के साथ लगकर यह साधारण AT या 'होना' को 
तरह का भी ग्रथ देती है । जैसे-खयाल पड़ना, याद पडना ग्रादि। कभी-कभी इस 
क्रिया के योग से कुछ पदों में मुहावरे का तत्त्व भी ग्रा लगता है । जसे--(क) ऐसी 
समझ पर पत्थर पड़े ।( ख ) दौलत तो मानों उनके घर फटी पड़ती है। ( ग ) बहुत 
बोलने ( या सरदी लगने ) से गला+पड़ ( श्रर्थात्‌ वेठ ) जाता है । (घ) बहु श्रकेला 
ही दो भ्रादरियों पर भारी पड़ता है। (च ) इस तरह हाथ-घोकर किसी के पीछे 
पड़ना ठीक नहीं है । (छ) राणा की सेना रातोरात शत्रुओं पर टूट पड़ी, श्रादि-श्रादि । 
कुछ ग्रवस्थाग्रों में यह विशुद्ध शक्‍यता या संभावना की भी सुचक होती है । जेसे-वन 
पड़ा तो मैं भी किसी दिन वहाँ जाऊंगा । “कभी-कभी यह किसी क्रिया की तुल्यता 
या समकक्षता भी प्रकट करती है। जेसे--(क) तुम तो आस-पास बैठे हुए लोगों पर 
गिरे पड़ते हो (a) वह खाने-पीने की चीजों पर गिरा पड़ता है, ग्रादि श्रादि । 


इन सब बातों का इतने विस्तार से विवेचन करने में मेरे दो हेतु हैं । एक तो 
यह कि भाषा के क्षेत्र में कभी किसी शब्द को छोटा या साधारण समभकर उपेक्षा 
की दृष्टि से नहीं देखना चाहिए। हर शब्द में किसी न किसी प्रकार के थोड़े-बहुत 
गढ़ तत्त्व या रहस्य होते हैं, श्रोर विचारशीलों को उन रहस्यों या तत्त्वों तक पहुँचने 
श्रोर उन्हे प्रकाश में लाने का प्रयत्न करना चाहिए । दूसरा हेतु यह है कि जो हिन्दी 
अब तक राष्ट्रभाषा मानी जाती थी भोर श्रव राज-भाषा मान ली गयी है, उसके सभी 
मुख्य-मुख्य शब्दों का उसी प्रकार का विवेचन होना चाहिए श्रौर उनकी श्रार्थी सीमाएँ 
ठीक तरह से निरूपित ग्रौर निश्चित होनी , चाहिएँ । बिना ऐसा किये न तो हिन्दी 
राजभाषा बनी रह सकेगी भौर न प्रतिष्ठित तथा सम्पन्न भाषाध्नों में उसकी गिनती 
हो सकेगी । परन्तु इसके लिए ऐसे होनहार हिन्दी-सेबियों की श्रावश्यकता है जो प्रपना 
सारा जीवन भाषा और शब्दों के भ्रध्ययन तथा विवेचन में लगाने के लिए तैयार 
रहें । उन्हें दाम श्रोर नाम की ग्रोर से श्रपना ध्यान हटाकर काम की श्रोर प्रवृत्त 
होना पड़ेगा । मैं श्रपने जीवन-व्यापी श्रनुभव से यह बात श्रच्छी तरह समभता हूँ कि 
श्रभी इस तरह के कामों का श्रादर करने और महत्त्व समभनेवाले लोग बहुत थोडे- 
प्रायः नहीं के बराबर हैं। पर साथ ही मैं यह भी समभता हूँ कि हिन्दी का भविष्य 
उज्ज्वल करने के लिए इस प्रकार के कामों की बहुत घड़ी श्रावश्यकता है। श्राज जो 
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पडना i ६७ 


| लोग सव प्रकार के स्वार्था का परित्याग करके ऐसे कामों में लगेंगे, मले ही वे ग्रपने 
| जीवन-काल में विशेष MEL, धन श्रौर सम्मान न प्राप्त कर सकें, फिर भी यह निश्चित 
है कि श्रानेवाली पीढियाँ श्रपने-अपको सबसे भ्रघिक उन्हीं का ऋणी मानेंगी, उन्हीं | 

की कृतियाँ स्थायी होंगी श्रौर उन्हीं का नाम भ्रमर होगा । | 

यहाँ प्रसंगवण मैं यह भी बतला देना चाहता हूँ कि हिन्दी शब्द-सागर में जो | 

काम gai है वह बहुत महत्त्वपुर्ण तया विशाल होने एर भी श्रनेक,दृष्टियों से भ्रधुरा | 

और ayala है--उसमें aza से परिवतंनों, परिवर्धनों श्रौर संशोधन की बहुत श्रधिक | 

| ग्रावश्यकता है । इस महती आ्रावश्यकता की पूर्ति में मैं तो लगा ही हूँ, पर श्रव मेरे | 
f जीवन श्रौर जीवनी-शविति का कोई भरोसा नहीं रह गया है । इसी लिए मैं होनहार | 
| नवयुवकों को इस क्षेत्र में प्रदेश करने के लिए श्रामन्त्रित करता हूँ । मैं चाहता हूँ कि | 
भाषा श्रौर शब्दों क्षे प्रति लोगों में जो उदासीनता र उपेक्षा का भाव भरा पड़ा है, | 
| 

| 

| 

| 

| 

| 

| 

। 

| 

| 

१ 


बह किसी प्रकार दुर हो और हमारे साहित्य का यह अंग पुणे रूप से पुष्ट तथा 
विकसित होकर हमारे देश श्रौर राजभाषा का मस्तक उन्नत करे । 


ति याल 


I ° PIGS 
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"पर्याप्त? ओर 'यथेष्टः 


कुछ दिन हुए, मुझे श्रपने एक परम भ्रादरणीय और सुयोग्य मित्र का एक पत्र 
मिला था, जिसमें लिखा था--'इससे मुझे पर्याप्त चिन्ता हो गई है।' पढ़ते ही मुझे 
इसमें का 'पर्याप्त' शब्द कुछ खटका । मैं सोचने लगा कि इसमें खटक adi है झौर 
कहाँ से या केसे mg । मेरा ध्यान इसी से मिलते-जुलते शब्द 'यथेष्ट' की ग्रोर गया । 
मैं सोचने लगा कि क्या यहाँ 'पर्याय' की जगह 'यथेष्ट' का प्रयोग ठीक होगा ! पर i 
वह भी मुझे ठीक नहीं जात पड़ा। मैं दोनों की खटक का कारण ढूढ़ने लगा । मेरे 
ध्यान में आया कि इस खटक का कारणा इन शब्दों के मूल व्युत्पत्तिक ma तथा मुख्य 
विवक्षाओं में होना चाहिए ! इसी चिंतन के फलस्वरूप मेरे ध्यान में कुछ भ्रौर 
बातें भी श्राईं । 
‘qafa शब्द वस्तुतः परि + ग्राप्त से बना है, जिसका शब्दार्थ है-<जो अच्छी 
या प्री तरह से प्राप्त gar हो । इसी लिए हम कहते हें--भगवान ने उन्हें पर्याप्त 
बुद्धि Mr विद्या ( श्रथवा सम्पत्ति ) भी दी थी । यहाँ तक तो ठोक है पर श्रागे 
चलकर हिंदी में इस शब्द के साथ एक दूसरी विवक्षा लग गई, जिसके कारण ऊपर 
बतलाई हुई पहली विवक्षा गौण हो जाती है । हिंदी में 'पर्याप्त' का प्रयोग प्रायः 
ऐसी मात्रा या मान सुचित करने के लिएई होता है जिससे हमारी श्रावश्यकता की 
श्रच्छी तरह पूति हो सकती हो, श्रौर उस पुति के उपरान्त भी जिसमें से कुछ बच 
रहने की सम्भावना हो। अर्थात्‌ इसमें किसी वस्तु की भ्रधिकतावाले भोव के साथ 
आवश्यकता या उपयोगितावाला तत्त्व भी ग्राकर सम्मिलित हो जाता है। इसी लिए 
हम कहते है--( क ) इस काम के लिए भापने जितना धन भेजा है, उतना पर्याप्त y 
है। श्रथवा (ख ) जाड़ा बिताने कै लिए इतने गरम «कपड़े पर्याप्त होंगे । संस्कृत | 
श्रौर हिन्दी कोशों में इसका एक श्रोर तीसरा भ्रर्थ 'बहुत श्रधिक' भी मिलता है। 
त तरा व्र एसा नहीं है जो हर जगह ठीक भौर पुरा काम दे सके । 
यही है कि तक र a A E 
पद 1 मुख्य विवक्षा श्रावश्यकता उपयोगिता, maa श्रादि से | 
श शार दुष्टता ( या मुर्खता ) ऐसी चीज या बात नहीं है जो आवश्यक, 
उपयोगी ji उचित कही श्रथवा मानी जा सकती हो । ग्रर्थ-बोध के सम्बन्ध में | 
हले जाता है। ma: जब हमें पर्याप्त चिन्ता 
सरीले प्रयोग दिखाई देते हैं, तब हमें उनमें HA है : । 
, कुछ खटक जान पड़ती हे । qafa 
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पर्याप्त श्रोर यथेष्ट ६६: 


शब्द सामने भ्राते ही स्वभावतः हमारा ध्यान ग्रावश्यकता, या उपयोगिता ग्रादि वाली 
विवक्षा की श्रोर चला जाता है। भ्रौर इसी लिए हमें 'चिन्ता' के साथ पर्याप्त का 
प्रयोग खटकता है । 

श्रब जरा 'यथेष्ट' के श्र्थ का भी विचार कर लीजिए। यथेष्ट का मूल रूप 
है---यथा + इष्ट, जिसका शब्दाथे है--जितना या जैसा इष्ट हो, इसी लिए इसमें इष्ठता- 
वाली विवक्षा प्रधान है। मुख्यतः 'यथेष्ट' का प्रयोग ऐसे ही प्रसंगों में होना चाहिए 
जो हमें इष्ट या वांछित हो । इसी लिए कहा जाता है--(क) उनके पास यथेष्ट धन 
था । प्रथवा ( ख ) वहाँ हमें यथेष्ट सुख faari इसी दृष्टि से यह कहना ठीक नहीं 
होया---आज-कल वह यथेष्ट कष्ट (या विपत्ति ) में है। कारण यही है कि कष्ट या 
विपत्ति कभी किसी को इष्ट नहीं होती । हम यह श्रवश्य कहते हैं--अपराधी को 
यथेष्ट दंड मिलना चाहिए। पर दंडवाली वात कष्टवाली बात से इसलिए बिलकुल 
भिन्न है कि भ्रपराधी को दंड मिलना नीति श्रौर न्याय दोनों की दृष्टि से इष्ट होता 
है। साधारणतः विस्तृत रूप में 'यथेष्ट' का दुसरा या परवर्ती श्रर्थ होता है--बहुत 
श्रधिक । इसी लिए हम कहते हैं-भाप मेरे साथ यथेष्ट श्रन्याय कर चुके! ऐसे अवसरों पर 
qap की दोनों विवक्षाएँ काम करती हैं। कहनेवाले के दोनों श्राशय हो सकते हैं । 
उसका एक श्राशय तो यह होगा कि श्राप मेरै साथ जितना अन्याय करना चाहते थे, 
वह सब कर चुके । पर साधारण बोलचाल की दृष्टि से दूसरा श्राशय यह भी हो 
सकता है कि झाप मेरे साथ बहुत श्रधिक श्रन्याय कर घुक्रे । 

प्र्श-बोध के सम्बन्ध का पहला श्रोर साधारण तियम तो हम ऊपर बतला 
ही चुके हैं। उसका दुसरा नियम यह है कि जहाँ दो या afaa विवक्षाएँ बहुत कुछ 
समान रूप से प्रचलित या प्रसिद्ध होती हैं, वहाँ या तो भ्र्थ ग्रहण में कठिनता होती 
हैं या खटक । ऐसी कठिनता या खटक ही जिज्ञासु को शब्द के मूल या व्युत्पत्तिक 
अर्थ की ओर प्रवुत्त करती है, रौर उस मूल स्रोत से जो तथ्य प्रधान या मुख्य रूप सें 
प्राप्त होता है, उसी के ग्राधार पर प्रस्तुत समस्या की मीमांसा की जाती है । ह 
प्रकार के तात्विक विवेचन से पता चलता है किं yata चिन्ता’ और “यथेष्ट मूखेता 
सरीसे प्रयोगों में क्‍यों लटक होती है । पर जब हम कहते है उनके पांस जीवन- 
निर्वाह के लिए तो यथेष्ट धन था, परंतु वे दीन-दुखियों या कि की जितनी 
सहायता करना चाहते ये, उसके लिए वह धन पर्याप्त नहीं था। तो इसमें कुछ भी 


खटक नहीं होती । 


~ — — 
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पेर 
जैसा कि मैंने अपने पहले लेख में कहा था, पाँव श्रौर पैर के मुहावरों के 

श्रन्तर की ग्रोर मेरा व्यान पहले पहल प्रामाणिक कोश के पहले संस्करण की तैयारी 
के समथ गया था ग्रौर उसी समय मैंने दोनों का पार्थक्य दिखाने का प्रयत्न किया था । 
यद्यपि पहले संस्करण की भूमिका में मैंने इस बात को चर्चा की थी और इनके सुहा- 
वरों के सम्बन्ध में जो त्रुटियाँ भ्रौर भूलें शब्द-सागर में हुई थीं उनकी ओर हिम्दी- 
जगत्‌ का ध्यान श्राकृष्ट किया था, पर श्रभाग्यवश एक बहुत की विलक्षण बात यह हो 
गयी थी कि प्रामाणिक हिन्दी कोश के पहले संस्करण में लिपिक के दृष्टिदोष के 
कारण 'पांति' शब्द के वाद फे १८,२० शब्द छने से छूट गये थे झर इस प्रकार 
उसमें 'पाँव' शब्द ग्राने ही नहीं पाया था । आदरणीय श्रीयुक्त श्रीप्रकाश जी ने ( जो 
उन दिनों ग्रासाम के राज्यपाल थे ) जब भूमिकावाली उक्त चर्चा के श्राघार पर 
qia और 'पैर' के मुहावरों के सूक्ष्म ग्रन्तर देखने के लिए 'पाँव” शब्द हढा तो बह 
उन्हें मिला ही नहीं। उन्होंने मुझे लिखा । तब जाँच करने पर उक्त भूल का पता 
चला, जिससे मुझे हँसी भी श्रायी ग्रौर लज्जित भी होना पड़ा। दूसरे संस्करण में 
जाकर इस भूल क्रा सुधार हुश्रा । 


इस सम्बन्ध में झाड़े की पहली वात तो यह है कि ठाँग, पाँव और पैर के 
श्रथों का ठीक-ठीक क्षेत्र या मर्यादा ही ग्रभी तक प्रायः श्रनिश्‍्चित है। तो भी एक 
प्रकार से कहा जा सकता है कि “टाँग' तो कमर से नीचे का वह सारा श्रंग है जिसे 
श्रेगरेजी में 'लेग' कहते हैं श्रौर 'पाँब' या 'पैर' मुख्यतः घुटने से नीचे का श्रंग है जिसे 
भ्रंगरेजी में फूट' कहते हैं । जिस प्रकार श्रंगरेजी में कभी-कभी लोग भ्रज्ञान या भुल से 
एक की जगह दूसरे का प्रयोग कर जाते हैं, उसी प्रकार हिन्दी में भी कर जाते हैं, 
बल्कि यों कहना चाहिए कि 'भ्रॅगरेजी की श्रपेक्षा हिन्दी में इस ग्रर्थ-सर्यादा का श्रोर 
भी कम ब्यान रखा जाता है और इसी लिए इनके श्रथों ग्रौर मुहावरों का ठीक-ठीक 
TAA तथा विश्लेषण करना श्रौर भी कठिन हो जाता है । हिन्दी शब्द-सागर में जो 
सब मुहावरे 'पाँव' के, भ्रन्तर्गत श्राये हैं और “पेर? के mnia केवल 'पाँव” का निर्देश 
कर दिया गया है, उसका भी मुख्य कारण कदाचित्‌ उक्त कठिनता ही रही है । gaT 
यही है कि पहले “पाँव” शब्द श्राया; ग्रोर कोई विचार या विवेचन किये बिना सब 
मुहावरे उसी के maia रख दिये गये श्रौर बाद में जब 'पेर' सामने आया, तब 


उस Ñ 4 1 दए f 
उसमें 'पाँव' की ओर निर्देश कर दया गया । इस प्रकार सारा जोर ‘qia’ पर प्रा 
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पड़ा 'पैर' का भार बिलकुल हलका हो गया । पर राष्ट्र भाषा की प्रस्तुत मर्यादा का 
| ध्यान रखते हुए श्रब इन दोनों का विश्लेषण इसलिए बहुत भ्रधिक भ्रावश्यक हो गया 
कि इससे कुछ भ्रम फैल सकता है । हो सकता है कि शब्द-सागर में 'पाँव शब्द की 
प्रधानता ग्रौर पैर' को गौणता देखकर हिंदी की प्रवृत्ति श्रोर स्वरूप से श्रनभिज्ञ 
अथवा अन्य भाषा-भाषी यह निष्कर्ष निकाल बैठे कि हिंदी में 'पाँव ही मुख्य ओर | 
मान्य रूप है, पैर' उसकी भ्रपेक्षा गौण है । “पाँव और 'पैर' के सम्बन्ध में ध्यात रखने | 
की मुख्य महत्त्वपूर्ण बात यह है कि 'पाँब' श्रधिकतर पूर्वी क्षेत्रों में चलता है, भोर री 
की चाल प्रायः पश्चिम में दिखाई देती है । जैसे--'पाँव” धरना या घारना ( जहे जहे 
१ नाथ पाँव तुझ धारा--तुलसी ) पूर्वी बोलचाल है और 'पैर' पकडना या रखना पश्चिमी 
है । परव में पाँव पखारते भ्रौर पलोटते हैं, पश्चिम में 'पैर' घोते भौर दबाते हूँ । धरती 
पाँच तले से निकलती है श्रौर जमीन 'वैरों' तले से। यह ठीक है कि ब्रजभाषा में भी 
“वाब के प्रयोग मिलते हैं (sa यह बात कहो जनि ऊधो, पकरति पाँव तिहारे 1-2 
सूर ) फिर भी दोनों के सम्बन्ध में मुख्य क्षेत्रीय mai पूर्वी और पश्चिमी का JI ई 
एक बात और है । 'पाँब' वाले क्षेत्र में पाँव के श्रौर पैर वाले क्षेत्र NA JI pa 
और तब दोनों क्षेत्रों के मुहावरों में ग्रादान प्रदान के n p hs. 
मे रहनेवाले लोगों ने दोनों के प्रथोग ह 3 z y 
न |. दना T के मुहावरों में इस प्रकार का हेर-फर i र हि ia 1h 
में भ्राता है। sg वालों ने आसमान” के साथ जो ग्रनेक प्रय a $ = bae 
जोडे ये, उनमें से श्रतेक श्रब 'श्राकाश' के छ pn क अ 7 
'मँकद्ौर 'पैर!के प्रयोगों के सम्बन्ध में एक न ८ 
2 कल के लिए कुछ अध्ययन, छान-बीन धोर बिचार की अपेक्षा है । aa 
२ „१२ धर! के सम्बन्ध में ध्यान रखने की एक झर बात है । हिंदी- | 
“पाँव! और “पेर' के सम्ब में कह सकता हूँ कि हिन्दी के 
जगत्‌ के श्रपने पचास वर्षो के प्रनुभव के AAT पर यांवर को छोड़कर वेर! के 
श्रनेक मरणोन्मुख शब्दों में qia भी एक है । भ्राज-कल । पिर कुछ तो पश्चिमी 
प्रयोग की प्रवृत्ति बराबर बढ़ रही है । इसके कई $ Rr 
हिंदी का होने के कारण, कुछ उद्‌ वालों क लित होता जा रहा है! 
तथा लिखने के सुभीते के विचार से बराबर: अधिक CO हे 
इन्हीं के विपरीत कारणों से पाँव? का प्रयोग घटतो हि T 
धब 'पांव' के भी भ्रनेक मुहावरों का प्रयोग या तो भ JE य की 
में 'वैर के साथ होने लगा है भोर प्रायः वही शिष्टसम्मत 2 
शोर 'पेर' के पूर्वी तथा पश्चिमी प्रयोगों के न टन 
इस कथन की पुष्टि के लिए यट हैं। भागे ब 
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६३ शब्द ओर अथ 
सम्बन्ध में भी एक बात वतला देना चाहता हूँ । हिंदी शब्द-सागर में यह शब्द qia’ 
रूप में नहीं, बल्कि na रूप में भाया है। श्र्थात्‌ उसमें बीच वाली आकार की 
मात्रा पर चखविदु नहीं है, बल्कि afaa 'व' पर है। ऐसा क्यों हुआ, इसकी एक 
लम्बी कहानी है । मैंने उसी समय इस रूप का विरोध किया था श्रौर कहा था कि 
जब ata, 'काँव', 'गाँव', 'छाँव', 'ठाँव' आदि शब्दों पर चन्द्रचिन्दु है, तब पाँव' में 

+ इसका पवाद होना ठीक नहीं है। परन्तु मेरी यह सीधी सादी युक्ति शिक्षा श्रौर 

निरुक्त के बड़े-बड़े ढोके लुढ़काकर कुचल दी गयी थी, और 'व' पर ही चन्द्रविनदु 

लगाया गया था पर यह रूप हिन्दी में चला नहीं । चला वही सीधा सादा रूप जिसका 
मैंने समर्थन किया था । प्रामाणिक हिंदी कोश में मैंने यही रूप रखा था, MT वृहत्‌ 
हिन्दी कोश तथा दूसरे कई कोशों में भी यही रूप ठीक साना गया हैं, प्रौर इसी के 
gaia सब प्रर्थ भर मुहावरे आये हैं। यहाँ प्रसंगवश यह बतला देना भी उचित 
जान पड़ता है कि ऐसे शब्दों की अ्रक्षरी के सम्बन्ध में उदू वाले हमारी अपेक्षा श्रधिक 
सावधान रहते हैं। वे ऐसे सभी शब्दों में श्रलिफ या झाकार की मात्रा के बाद भी 
qapar ( चन्द्रविन्दु का सूचक वरां ) रखते हैं ओर श्रन्त में भी । अर्थात्‌ उदू में 
लिखे हुए ऐसे शब्द उच्चारण की दृष्टि में गाँव” “पाँव” आदि के रूप में लिखे जाते | 
| हैं । परन्तु हिन्दी में कई कारणों से, ऐसा नहीं होता, श्रौर उन कारणों में एक मुख्य | 
| कारण छापे के श्रक्षरों की कठिनाई भी है । | 
श्रब 'पाँव' और 'पेर' के मुहावरों की बात लीजिये घरना, धारन!, पखारना, | 
पलोटना का 'पाँव से जो सम्बन्ध हे उसकी चर्चा ऊपर हो चुकी है । बच्चे प्राय: पाँव- | 
पाँव ही चलते हैं, पेर-पेर नहीं चलते । 'टिकना' ग्रौर 'ठहरना' के साथ भी प्रायः 
पाँव का प्रगोग ही देखने में श्राता है agi उनके पर नहीं टिके सरीखे प्रयोग श्रब 
भले ही होने लगे हों, पर श्राज कल 'पेर नहीं ठहरते' सरीखे प्रयोग कम होते हैं, भ्रोर 
प्राय: 'पाँव नहीं ठहरते” का ही श्रधिक प्रयोग देखा जाता है । प्राचीन काल में पाँव ही 
रोपा जाता था, पेर तो आज भी नहीं रोपा जाता । पाँव निकोलना, पाँव फेलाना, 
पाँव धोकर पीना श्रादि प्रयोग बहुत दिनों से चले ग्रा रहे हैं। पर श्रब ऐसे प्रयोगों 
में 'पाँव की जगह 'पेर' भी थराने लगा है। लाक्षणिक रूप में भ्रौर “ग्राधार' के 
आर्थ में हम श्रब भी यही कहते हँ--उसके पाँव नहीं हैं । यह नहीं कहते--उसके पैर 
नहीं हैं। इन सब प्रयोगों पर विचार करने से दो श्रौर वाते सिद्ध होती हैं। एक 
तो यह कि 'पाँव' में मुख्य भाव खड़े होने, चलने श्रादि का है, श्रौर दूसरे यह है कि- 
'पाँव' शब्द पुर्वी होने कै अतिरिक्त भ्रपेक्षाकृत श्रधिक पुराना भी है। इसके विपरीत 
पैर' में घुटने से नीचे का सारा भाग श्रा जाता है ( यह वात पाँव? के सम्बन्ध में 
भी है) शरोर इसी लिए उसकी सब बाते भी इस शब्द में समाविष्ट हैं। दोनों के 
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प्रयोगों धादि पर विचार करने से एक तीसरी बात यह भी जान पड़ती है कि 'पाँव' 
का प्रचलन कम हो रहा है श्रोर 'पैर' का प्रचलन बढ़ रहा है ग्रौर यही कारण है कि 
“पाँव' के बहुत से पुराने मुहावरे भी aa आकर पैर' में ही लगने लगे हैं। जहाँ 
पहले “चाहे पाँव परो घ्रायी' चलता था वहाँ श्रब लोग अपना काम निकालने के लिए 
दूसरों के पैरों पड़ने लगे gi “पाँव पसारिये' की जगह श्रब लोग मोका देखकर 
पेर ही पसारते हैं। मेंहदी जहां पहले पाँवों में लगती थी वहाँ अब पैरों में लगने 
लगी हे । उखडना, काँपना, डगमगाना, थरथराना, दवाना, पकड़ना, पुजना, घिसना, 
फूलना, रखना श्रादि क्रियाश्रों के साथ 'पाँव' और “पर” दोनों का प्रयोग देखने में 
श्राता है, पर 'पाँव' का कुछ कम और 'पेर' का कुछ श्रधिक । इन सब बातों से 
इसी निष्कर्ष पर पहुँचना पड़ता है कि भ्रब अ्रपेक्षाकृत 'पेर' ही श्रधिक प्रचलित हो 
रहा है श्रौर इसी लिए श्रधिकतर मुहावरे भी पेर के साथ ही सम्बद्ध हो गये हैं। 
फिर भी पाँव का भ्रब तक कुछ प्राधान्य बना है और कुछ मुहावरेऐसे भी हैं जो 
विशिष्ट रूप से 'पाँव' में ही लगे दिखाई देते gi यदि 'पाँव' और 'पेर' के सम्बन्ध 
में मेरे उक्त विचारों में किसी सुविज्ञ सज्जन को कोई मूल दिखाई दे तो वे मुझे 
अवश्य सुचित करने की कृपा करें। मैं उनका विशेष रूप से कृतज्ञ होऊँगा । 

ऊपर 'पाँव' भ्रोर 'पेर' के साथ ही एक जगह 'टाँग' की भी चर्चा भ्रायी है। 
उसके सम्बन्ध में भी एक दो बातें यहाँ वतला देना भ्रप्रासंगिक न होगा । 'टाँग' भी 
qia की तरह पुराना ( कम से कम 'पेर? से तो अवश्य अधिक पुराना ) शब्द है। 
मुख्य, पुराना और प्रशस्त मुहावरा ( किसी के काम मों ) 'टांग भ्रड़ाना' ही हे । बाद 
में कहीं-कहीं उसकी जगह “पांव श्रड़ाना' का भी प्रयोग होने लगा, परन्तु "पैर अडाना' 
गभी तक कम से कम मेरे ध्यान में तो नहीं श्राया । परंतु साधारण भर्थ में (लाक्षणिक 
र्थं या मुहावरे के रूप में नहीं ) इम 'टाँग तोड़ना' को जगह “पाँव तोड़ना’ सी कह 
जाते हैं भ्रौर पैर तोड़ना' भी । जेसे--श्रब तुम वहाँ जाश्रोगे तो में तुम्हारी टाँग 
(पाँव या पेर ) तोड़ दूंगा लेकिन जहाँ हमें कहना होता है--अब आप भ्रंगरेजी की 
भी टाँग तोड़ने लगे हैं, वहाँ 'टाँग की जगह कभी कोई 'पाँव' या 'पेर' का प्रयोग 
नहीं करता naig भुहावरे का यह रूप 'टाँग' से ही सम्बद्ध है। यहाँ ata या 
'वैर' की दाल नहीं गलती | एक पुराना मुहावरा है--किसी को टाँग के तले 
से निकल जाना, जिसका श्राशय है--हर तरह से भ्रपनी हार या हीनता भात लेना । 
पर ऐसे अवसर पर कभी 'टाँग' की जगह aia या 'पेर' का प्रयोग कोई नहीं करता । 


छोटे लड़के को डॉटने-डपटने के समय यही कहा जाता है--टाँग बरावर लड़का है _ 


पर केसा बढ़-बढ़कर बोलता है। इसकी जगह 'पाँव” या 'पैर' का प्रयोग कोई नहीं 


करता । परन्तु स्वयं 'टाँग' शब्द भी और उससे सम्बद्ध विशिष्ट मुहावरे भी हैं. | ` 


मरणोन्मुख ही । 
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मुह 

'हाथ' के अर्थो और मुहावरों के सम्बन्ध में मेरा जो लेख 'श्राज' में प्रका- 
शित हुश्रा था उसके सम्बन्ध में कई gaa मित्रों ने चर्चा करते हुए इस विषय 
| में भ्रच्छा रस दिखाया है प्रौर मुझसे अनुरोध किया है कि शब्दों के अर्थो श्रौर 
मुहावरों के विवेचन का यह क्रम बरावर चलता रहना चाहिए । यद्यपि शब्दों के नये 
ढंग के विवेचन का काम मैं बराबर करता रहता हुँ, फिर भी नियमित खप से बराबर 
चर्चा चलाते रहना मेरे लिए कई कारणों से सम्भव नहीं है। हाँ, जसा कि मै हाथ 
वाले लेख के अन्त में लिख चुका हुँ, शरीर के कुछ प्रमुख AN के श्रथों श्रौर मुहावरों 
hi का विवेचन मैं स्वयं दो दृष्टियों से हिन्दी-जगत्‌ के सामने रखना चाहता हुँ! एक तो 
यह हिन्दीवालों की रुचि इस विषय की श्रोर बढे, और दूसरे यह कि भावी कोशकारों 
के लिए शब्दों के विवेचन का मार्ग अशस्त हो--भ्रागे बननेवाले कोशों का रूप 
शब्दार्थ विवेचन YA भ्रये-विभाजन के विचार से अधिक तकें-संगत, Waka, परिष्कृत 
तथा व्यवस्थित हो । 'शब्द-सागर्‌' से भ्र्थ-विवेचन की जो परिपाटी आरम्भ हुई थी, 
उसके परम श्रादरणीय थ्रौर एलाघ्य होने में कोई सन्देह नहीं । परन्तु प्रब ऐसा समय 
श्रा गया है कि उस परिपाटी सें नित्य बढ़नेवाली नयी श्रावश्यकताश्रों के विचार से 
परिवतंन, संशोधन भ्रौर सुधार होने चाहिए श्रोर उसकी सभी प्रकार की त्रुटियाँ दुर 
होनी चाहिए । हमारे ध्रानेवाले कोशो का स्वरूप श्रद्यावधिक श्रोर ्रधिक कलात्मक 

होना चाहिए । 


जंसा कि मैं पहले लेख में बता चुका हूँ, कोश के लिए मुहावरे लेते समय दो 
बातों का विशेष ध्यान रखना श्रावश्यक है । एक तो यह कि उनका वर्गीकरण भ्रधिक 
श्रथ-परक श्रोर तक-संगत होना चाहिए, दूसरे उन मुहावरों की व्याख्या श्रपेक्षाकृत 
प्रधिक विस्तृत, व्यापक तथा स्पष्ट होनी चाहिए । यों तो gg शब्द के श्राठ नौ पर्थ 
हैं, परन्तु ऐसे मुख्य श्रथ दो ही हैं, जिनके साथ भ्रधिकतर मुहावरे सम्बद्ध हैं । इनमें 
पहला श्रर्थ तो उस ग्रंग के सम्बन्ध में है, जिससे हम खाते-पीते श्रौर बात करते हैं 
और दुसरा प्रथ सारे “चेहरे से, जिसमें nia श्रौर नाक भी सम्मिलित हैं, सम्बद्ध | 
है । इसके सिवा कुछ गौण श्रर्थ भी है भ्रौर उनके साथ भो कुछ मुहावरे हैं । | 
साधारणतः मुह के मुहावरों का 'शब्द-सागर' में बहुत कुछ ठिकाने का वर्गीकरण 
ग्रा है । फिर भी उसमें की कुछ बातें विचारणीय हैं। उसमें मुह का दूसरा ग्रर्थ g- 
मनुष्य का मुख विवर । पर इसके पेटे में कुछ ऐसे मुहावरे भी झा गये हैँ, जो मनुष्य 
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या उसके मुख-विवर से नहीं, बल्कि पशु-पक्षियों के मुख-विवर से नहीं, सम्बन्ध 
रखते हैं। जैसे मुह डालना, मुह देना श्रादि मुहावरों का प्रयोग केवल पशु-पक्षियों- 
सम्बन्ध में होता है। मनुष्य न तो किसी चीज में मुह डालता है, न 
देता है। वह तो मुह में चीज डालता या रखता है। इसी ग्रथे कै 
श्रेतगत 'मुह का कच्चा' और “मुंह का कड़ा' ऐसे पद ( मुहावरे चहीं ) भी हैं, 
जिनका प्रयोग एक श्रोर ,मनुष्यों के लिए भी होता है श्रौर दुसरी श्रोर पश्प्रो के 
लिए भी । इसके सिवा मुह चलाना, मुंह फैलाना या बाना श्रादि कुछ ऐसे मुहावरे 
भी हैं जो मनुष्यों के लिए भी ग्रौर पशुश्रों के लिए भी समान रूप से समान ग्रथ में 
प्रयुक्त होते या हो सकते हैं । ऐसी दशा में यह तो कहा' ही नहीं जा सकता कि 'मुह' 
का मनुष्यों से सम्बद्ध aÀ श्रलग दिया जाय “ग्रौर पशु-पक्षियों से सम्बद्ध AÀ श्रलग 
दिया जाय और पशु-पक्षियों से सम्बद्ध AÀ भ्रलग रहे ग्रौर तब उनके मुहावरे ग्रलग- 
अलग दिये जाये । इसलिए ऐसी कठिनाई से बचने का एकमात्र उपाय यही है कि 
स्वयं ge शब्द की व्याख्या मनुष्य के मुख-विवर तक ही परिमित न रखकर इतती 
विशद और व्यापक रखी जाय कि “उसके श्रन्तर्गत दोनों पक्षों के पद भ्रोर मुहावरे 
श्रा सके । - 

aa इसी बात पर एक दुसरी दृष्टि से चार कीजिए। एक प्रसिद्ध मुहावरा 
है--मुँह मारता । पशु-पक्षियों के सम्बन्ध में इसका भो प्रायः वही शर्थ होता है जो 
मुह डालना (या देता ) का है। यह प्रयोग पहले ग्रथे ( खाने-पीने के अंग ) से 
सम्बन्ध रखता है और इसलिए पहले श्रर्थ के साथ इसका mý रहना उचित ही है । 
अब एक ग्रौर मुहावरा है--किसी का मुह मारना । कोशों में इसके जो प्रर्थ मिलते 
हैं, वे प्रधुरे भौर भ्रव्याप्ति-दोष से युक्‍त हैं। लाक्षणिक रूप से इसका वास्तविक 99 
है या होना चाहिए (क) किसी को दबाने, नीचा दिखाने, रोकने या वशवर्ती करने 
के लिए कोई बलसूचक या उत्कट कार्य करना । झौर (ख) ऐसी उत्कृष्ट स्थिति में 
होना कि सहज में किसी को परास्त या लज्जित करके हीन सिद्ध किया जा सके । 
इनमें पहले श्रथे का उदाहरण है - हजार रुपये की थैली देकर उनका भी मुह 
मार दो । और दसरे श्रथ का उदाहरण है--यह कपड़ा सूती होते पर भी रेशमी 
का मुह मारता है । तात्त्विक दृष्टि से यह ai प्रकार खाने-पीने वाले प्रंग से 
तो श्रलग है ही सारे चेहरे वाले दुसरे अर्थ से भी इस लिए nate कि इसका 
प्रयोग केवल लाक्षणिक रूप में भौर वह भी केवल पोरुष, बल आदि सूचित 
करने के प्रसंग में होता है। इसलिए यह मुहावरा पहले अर्थ के साथ नहीं बल्कि | 
'मुह' के दूसरे भ्रर्थात्‌ चेहरेवाले भ्रर्थ के साथ रहना चाहिए | अब इसी वर्ग का एक 
श्रौर मुहावरा देखिये । हम कहते हैं( क) पहले प्रपना मुह तो देखो । भोर (ल) यहाँ 
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भला किसका मुह है जो तुम्हारे सामने श्रावे । ऐसे अवसरों पर YA शब्द का wa 
प्रयोग बिना किसी विशिष्ट क्रिया के सहयोग के होता है । इसमें ध्यान देने की दो 
बातें सिद्ध होती हैं। एक तो यह कि ऐसे प्रयोग श्रर्थ-विवेचन के समथ अपने स्वतन्त्र 
भ्र्थ-विभाग की भ्रपेक्षा रखते हैं भोर दूसरे यह कि विशिष्ट क्रिया के श्रभाव के कारण 
मुहावरों में gasi maafa नहीं होना चाहिए । इसी लिए “मुह शब्द के m नये 
विवेचन में मैंने इस दृष्टि से उसके दो तीन नये श्रर्थ बढ़ाये हैं । पुरानी परिपाटी के 
agar ऐसे-प्रयोगों को मैंने मुहावरों के अन्तर्गत नहीं माना हे । एक श्रौर प्रसिद्ध 
मुहावरा है, जो शब्द सागर' में 'मुह धो रखना' के रूप में श्राया है। पर वास्तविक | 
बात यह है कि इसका प्रयोग सदा विधि के रूप में ही होता है, अर्थात्‌ सदा दूसरे के 
प्रति श्रोर इस रूप में होता है--'तुम, मुह धो रखो! या 'आप मुह धो रखें | | 
| 


(रखिये) ।' हम कभी यह नहीं कहते--'हमने मुह धो रखा या वह “मुहु घो लेगा 
प्रादि । प्रौर इस दृष्टि से कोशों में भी इस मुहावरे का रूप रहना जाहिए--सु ह धो 
रखो ( रखिये या रख ) । यदि ऐसा न करके इसःमुहावरे का रूप 'मुह धो रखना! 
ही रखा जायगा तो साधारण शिक्षितों रौर अन्य भाषा-आषियों में इस रूप के कारण | 
बहुत भ्रम फैलेगा और सम्भव है कि वे इसका प्रयोग उसी प्रकार भ्रमात्मक तथा | 
अशुद्ध ख्पो में करने लगें, जिसका उल्लेख ऊपर किया गया है 1 कोशकार एक छोटी | 
सी भुल करके दूसरों से बड़ी-बड़ी भूलें करा सकता है. श्रौर प्रकारांतर से भाषा का | 
रूप बिगाइने में सहायक हो सकता है। श्रतः कोश-रचना के क्षेत्र में अग्रसर होते के 
समय शब्दों क्षे श्रथों, प्रयोगों, मुहावरों श्रादि का ऐसा ही सुक्ष्म विचार और विवेचन | 
भ्रपेक्षित है । | 
ˆ हाथ' की ही तरह 'मु ह! के मुहावरे भी कई वर्गो में विभक्त है । उसके कुछ | 
i मुहावरे खान-पान से, कुछ बोल-चाल से श्रौर कुछ केवल मनोभावो से सम्बद्ध हैं । AA 
O R maT, 'मुह मीठा करना", मुंह से दूध की बू श्राना' श्रादि केवल खान- 
पान से सम्बद्ध हैं, श्रोर “मुह बन्द करना', “मुह बाँधकर बैठता', “मुंह में लगाम न 
ता KI फूल भड़ना', “किसी के मुंह की बात छीनना' श्रादि का . 
ee में कीरे कडी हा YA । मुह चिढाना या बनाना', "मुह में लहू लगाता, 
Zon जरा pe सामने Ja फैलाना”, "मुह में पानी भर श्राना' आदि 
हैं जो एक श्रोर तो आ Wa OE 2 
क मत मक सम्बद्ध हैं भ्रौर दूसरी श्रोर बोल-चालल से भी। 
जब देखो, तब तुम्हारा मुह ज्र त Eo भारि दा KATA 
रहता हे । और (ख) श्रब तो तुम बड़ों के सामने 


मी मुहु चलाने लगे । इनमें से पहला उदाहरण खान-पान से झौर दूसरा उहणडता- 


सव्य AA नित्याचा 
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पुणं वाचालता से सम्बद्ध है । इसी प्रकार हम कहते हैं--(क) ma-sa तो बिस्कुट 
| तुम्हारे मुह लगा है । श्रोर (ख) नया नौकर श्रभी से मुह लगने लगा है । इन 
उदाहरणों में भी खान-पान श्रौर वाचालतावाला अन्तर है। भ्रर्थो के वर्गीकरण के 
सम्बन्ध में श्रव तक मैंने जो बाते कही हैं उनका ध्यान रखते हुए गह स्पष्ट ही है कि 
ऐसे मुहावरे एक जगह रखकर उनके दोनों AT एक साथ देना न तो कलात्मक ही है 
न तकसंगत ही श्रौर न सुक्ष्म विवेदन का परिचायक ही । Aa: इस प्रकार के मुहावरे 
अपने-अपने स्वतन्त्र वर्ग विभाग में आने चाहिएँ । 

अब मुहावरों के AÅ या व्याख्याएँ लीजिए । अपना-सा मुह लेकर रह जाना 
( या लौठ ग्राना ) एक प्रसिद्ध मुहावरा है। साधारण कोशों में इसका श्रर्ण इस 
प्रकार पाया जाता है-लज्जित या चुप होकर रह जाना । “मुह ताकना' का प्रर्थ T. 
/ प्रायः कोशों में इस प्रकार मिलता है--वकित होकर मुह देखना या कुछ न कर 
\ सकने के कारण gaa बैठना श्रादि । परन्तु क्या इतने से ही इन मुहावरों के ठीक- 

ठीक भ्राशय प्रकट हो जाते हैं ? शायद बिलकुल नहीं । इनकी व्याख्याएँ क्रमात्‌ कुछ 

इस प्रकार होनी चाहिएं--(क) निराश, विफल या हतोत्साह होने के कारण दीनया | 
लज्जित भाव से चुपचाप रह जाना ( या लोट भ्राना ) । ग्रोर (ख) अकमेण्य, असमर्थ | 4 
afaa या विवश होकर अथवा श्राशा, प्रतीक्षा भादि में चुपचाप किसी ग्रोर (या [किस 
की श्रोर) देखते रहना आदि । “मुह में पानी भर भाना या “मुह से लार a हन 
afs के जो साधारण श्रर्थ-कोशों में मिलते हैं, वे स्वयं व्याख्या की दृष्टि से तो i ui 
हैं ही, इस दृष्टि से भी कुछ भ्रपूणा हैं कि व्याख्याग्नो में इस बात का संकेत नहीं मिलत 
कि ये मुहावरे किस आधार पर श्रथवा केसी क्रियाम्नों के अनुकरण पर बने हैं 
पहले मुहावरे की व्याख्या के साथ चीते भेड़िये श्रादि की प्रवृत्ति का प्रौर दुसरे 
के साथ खाने-पीने की चीज देखने पर मुह में होनेवाली विशिष्ट शारीरिक प्र क्या. 
का भी संकेत कर दिया जाय तो जिज्ञासुशों को ठीक श्राशय समभने में भ्रविक सहायता 
मिलेगी या श्रधिक सुगमता होगी । हिंदी के भावी भ्रादर्श तथा प्रामाणिक कोणो में इस 
प्रकार की नयी भौर सुक्ष्म बातों की ओर मी ध्यान दिया जाना चाहिए । 
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हिंदी में समानता या सादृश्य का भाव सूचित करने के लिए जो 'सा' 
“प्रचलित है, वह जितना ही छोटा है, उतना ही भाव-गर्भ भी है श्रौर उतना ही 
विलक्षण भी । यद्यपि बहुत दिन पहले श्रपनी पुस्तक 'अच्छी हिन्दी” में मैंने उसके कुछ 
सुक्ष्म भावों के निरूपण का प्रयत्न किया था, पर इधर जब 'मानक हिन्दी-कोश' का 
सम्पादन करते समय यह शब्द मेरे सामने आया और मैंने इस पर विशेष asana झौर 
विचार किया, तब मुझे इसमें श्रौर भी कई प्रकार की विलक्षण श्रथ-छुटाएँ दिखायी 
दीं । यह लेख उन्हीं gan भ्रथ-छटाश्रों का दिग्दर्शन कराने क्षे लिए है। 

“हिन्दी, शब्द सागर ने इस ग्रव्यय को सं० सादृश्य nga सह से व्युत्पन्न माना 
है, परन्तु मेरी समझ में यह सीधे सम्‌ या सम से व्युत्पन्न है। 'शब्द-सागर' में इसके 
दो ही श्रर्थ हे--१--समान, तुल्य, सदृश, बराबर । जैस्ते--उसका रंग तुम्हीं-सा है । 
झौर २--एक प्रकार का मान-सूचक शब्द । जेसे>>बहुत-सा, थोड़ा-सा, जरा-सा । 
परन्तु सा' का ठीक-ठीक मूल्यांकन इन दो श्रर्थो से नहीं होने पाता श्रौर इसकी 
प्रात्मा के श्रनेक भ्रंग या स्तर छिपे भ्रोर दवे ही रह जाते हैं। यह ठीक है कि 'सा' 
मूलत: श्रव्यय ही हैं श्रौर मुख्यतः समानता या साचश्य का ही बोधक है, पर पहली 
बात यह है श्रौर दुसरे यह कि वह निरी समानता या सादृश्य का ही बोधक नहीं है । 
जब हम कहते हँ--(क) कमल-सी श्राँखें, या (ख) फूल-सा शरीर, तब उनमें समानता 
या साइश्यवाला भाव ही रहता हैं। पर जब हम कहते हैं--(क) "धूर्तो के से काम' 
या (ख़) “बच्चों की-सी बाते । तब यह ढंग, तरह या प्रकार के क्षेत्र का परिचायक 
होता है। फिर जब हम कहते हैँ--(क) वहाँ 33-43 मुझे नींद“सी श्राने लगी या (ख) 
वह एक मरियल-सा टट्टू ले श्राया, तब यह पुरे साइश्य का वाचक नहीं रह जाता, 
बल्कि सादृश्य होने पर ग्रांशिक भ्रल्पता, न्यूनता या हीनता वाले भाव का सुचक हो 
जाता है । जब हम कहते हैं--तुम्हें इनमें से कौन-सी पुस्तक चाहिए ? तब यह समा- 
नता या साइश्य क्षे क्षेत्र से निकल कर भ्रवघारण या निश्चयवाले क्षेत्र में चला जाता 
है, क्योंकि हम निश्चित रूप से यह जानना चाहते हैं कि बहुत-सी पुस्तकों में से कौन 
पुस्तक अपेक्षित है । थोर जब हम कहते हैं--जरा-सा नमक, थोड़े-से भ्रादमी या बहुत- 
सी बातें तब यह किसी प्रनिश्चित मात्रा या मान पर जोर देने के लिए प्रयुक्त होता 
है । कुछ ग्रवस्थाग्रों में इसका प्रयोग यह सूचित करने के लिए भी होता है कि जो 
कुछ कहा जा रहा है, वह पूरा“पूरा सदृश न होने पर भी चाहे थोड़ा हो या बहुत, 
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पर है किसी न किसी रूप में सरश ही । जैसे--ग्रामवात के रोगियों के शरीर पर 
AJA रखने से वहाँ गड्ढा-सा बन जाता हे । 

इस श्रव्यय की एक श्रौर विशेषता यह है कि इसके रूप में विकार भी होते हैं, 
aai इसके रूप 'सी' ग्रौर 'से' भी होते हें । कारण यही है कि इसका प्रयोग संज्चाग्रो 
के साथ भी होता है भौर विशेषणों के साथ भी श्रौर.इसी लिए संज्ञाथ्रों भ्रौर विशेषणों 
के लिंग तथा वचन के अनुसार ही इसके रूप 'सी' और 'से' हो जाते हें । इसके सिवा 
कुछ अवसरों पर यह अव्यय विभक्तियों के साथ भी लगता हैं । जैसे--(क) घर का-सा 
प हार, (ख) मूर्खों का-सा श्राचरण । विभक्तियाँ विकारी होती हैं और उनके 
सम्पर्क से यह ग्रव्यय भी विकारी हो जाता हे । 

gega के श्रतिरिक्त 'सा' का प्रयोग प्रत्यय के रूप में भी होता है जिसका उल्लेख 

शब्द-सागर में नहीं है। यथा--ऐसा, कसा, जैसा भोर वैसा में 'सा' प्रत्यय ही है भौर 
यह भी भ्रव्यय 'सा' की तरह सम्‌ या सम से व्युत्पन्त हैं, बल्कि यों कहना चाहिए कि 
वह श्रव्यय ही विकसित होकर प्रत्यय बन गया है, क्योंकि वह उसी AA का बोधक है 
जो 'सा' श्रव्यय का मूल अथ है। यथा--ऐसा का श्र होगा--इस-सा; केसा का aå 
होगा--किस-सा और वैसा का AÀ होगा--उस-सा । S 

भव्यय श्रौर प्रत्यय के सिवा 'सा' का एक भ्रौर रूप संज्ञावाला भी है, जो 
संगीत के क्षेत्र में प्रचलित है ग्रौर जो षड़ज स्वर का वाचक तथा संक्षिप्त 3 
यद्यपि प्रस्तुत प्रसंग में 'सा' के इस संज्ञावाले रूप की चर्चा भ्रनावश्यक है, पि र 
इसका उल्लेख केवल इस दृष्टि से किया गया है कि 'शब्द-सागर' में इसके इस रूप का 
विवेचन भी दृष्टि-दोष से छुट गया है । | 
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यों तो बहुत से शब्दों के साथ थोड़े बहुत मुहावरे होते हैं, पर सब से भ्रधिक 
मुहावरे शरीर के मुख्य भ्रंगों से सम्बद्ध हैं। 'ग्रांख' के साथ जितने मुहावरे लगे हैं, 
उतने शायद भर किसी भ्रंग के वाचक weg के साथ न होंगे । कारण भी स्पष्ट है। 
संसार के सब काम आँखो के सहारे चलते श्रौर होते हैं। इसी से कहते हुँ--बाबा 
आँख बड़ी न्यामत हैं। दुसरा स्थान कदाचितु 'हाथ' के मुहावरों का है और यह भी 
इसी लिए कि 'ँख' के बाद काम की चीज हाथ ही है। पेठ, पेर, मुह, सिर शादि 
का स्थान इन दोनों के वाद भ्राता है । 

“हिंदी शब्द-सागर' के सम्पादन के समय इस वात का विशेष व्याच रखा जाता 
था कि शब्दों के श्रर्थ तो स्पष्टता के लिए श्रलग श्रलग रहें ही, मुहावरों का भी श्रथों 
के भ्रनुसार ही वर्गीकरण हो--किसी शब्द का जो मुहावरा जिस ग्रर्थ के साथ सम्बद्ध 
हो वह उसी aet के ग्रन्तगंत दिया जाय । ठीक-ठीक ग्रौर स्पष्ट रूप से ग्रर्यो का 
ज्ञान या बोध कराने का यही वैज्ञानिक ढंग है, परन्तु उस समय कई कारणों से कुछ 
शब्दों में इस नियम का ठीक तरह से पालन नहीं हो सका था। इस बात की श्रोर 
मेरा ध्यान उस समय विशेष रूप से गया जब मैं प्रामाणिक हिंदी कोश के लिए फिर 
से शब्द दोहराने लगा था। उस समय मैंने देखा कि “पाँव” में ही सब मुहावरे भ्रा 
गये हैं भ्रौर पेर में केवल एक मुहावरा है। बाकी मुहावरों के लिए उसमें “पाँव” की 
रोर संकेत कर दिया गया था । मैंने विचार करके देखा तो पता चला कि कुछ 
मुहावरे केवल 'पाँव' से सम्बद्ध हैं, कुछ केवल 'पैर” से, भौर कुछ ऐसे भी हैं जो दोनों 
के साथ चलते हैं। इसलिए मैंने इस प्रकार के थोड़े से मुहावरों का कुछ वर्गीकरण 
किया था श्रौर इस बात की श्रोर प्रामाणिक हिंदी कोश की भुमिका में लोगों का 
ध्यान भी श्राक्रृष्ट किया था । इधर हाल में मेरा ध्यान 'हाथ' शब्द की श्रोर गया 
श्रोर मुझे उसमें aai के विचार से भी भ्रौर मुहावरों के विचार से भी कई प्रकार 


की भ्रपुणंताए श्रौर चुटियाँ दिखाई दीं । मुझे यह भी ध्यान श्राया कि इस प्रकार . 


की भ्रपुणंताऐ भ्रोर त्रुटियाँ इसी लिए रह गयीं कि वह विषय बहुत ही जटिल था 
श्ौर बहुत कुछ परिश्रम, विचारशीलता तथा समय की भ्रपेक्षा रखता था । इसके 
सिवा उस समय के लिए उतना ही यथेष्ट भी समझा गया था जितना gar थाया 
जितना हो सकता था। पर हिंदी के वर्तमान गौरव और मर्यादा के विचार से 
ऐसी त्रुटियाँ दुर करने का प्रयत्न होना चाहिए। यही सोचकर मैंने केवल “हाथ' 
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शब्द पर पूरा एक सप्ताह लगाया श्लौर ma में उसके विवेचन को एक नया रूप 
दिया। मैं यह तो नहीं कह सकता कि मेरा यह विवेचन सर्वथैव न्रुटि-रहित ्रोर 
पूणा है, पर पहले से बहुत कुछ ्रागे बढ़ा हुआ अवश्य है। वह सारा विवेचन यहाँ 
दिया नहीं जा सकता पर इस सम्बन्ध में मुझे जो कई मनोरंजक झौर महत्त्व की 
बातें मिलीं उनकी कुछ चर्चा कई दृष्टियों से उपयोगी सिद्ध हो सकती है । 

पहले श्रर्थो की बात लीजिए। शब्द-सागर में हाथ” के कुल पाँच प्रर्थ हैं 
श्रौर हिंदी के सभी कोशों में इसी परम्परा का श्रनुकरण और पालन हुआ है पर मेरे 
विवेवन में यह संख्या पन्द्रह तक जा पहुँची है। कुछ तो यह aei विस्तार मुहावरों 
के विचार से हुआ है श्रौर कुछ लोक में प्रचलित प्रयोगों के विचार से। वर को 
कन्या का हाथ पकड़ाना या बाल-बच्चों का हाथ अपने भाई या मित्र को पकड़ाना 
ग्रादि भ्रनेक ऐसे मुहावरे हैं जिनके विचार से 'हाथ' शब्द में कुछ नये भ्रर्थ जोड़े जाने 
चाहिएँ । इसके सिवा हम कहते हैं--( क ) ज्योतिषी ने हाथ देखकर बहुत-सी 
विलक्षण बातें बतलायीं । ( ख ) वैद्यजी ने हाथ देखकर वास्तविक रोग बतला 
दिया। इन दोनों प्रसंगों में 'हाथ' के दो भ्रलग-श्रलग भ्रर्थ हैं, फिर स्टेशन पर हम 
सिकन्दरे का भी हाथ देखते हैं श्रौर चीरस्ते पर मार्ग या दिशा का सुचक अंकित 
हाथ । फिर हाथ के कुछ मुहावरे केवल कलाई के बाद वाले भाग ( हथेली ग्रौर 
उंगलियों से सम्बद्ध हैं ) श्रौर कुछ कन्धे से उंगलियों तक समूचे भ्रंग से। घौर इस 
दृष्टि से भी “हाथ' का एक नया श्रर्थ निकल भ्राता है। 'हाथ' के ये सभी ग्रर्थ ऐसे 
हँ जिनका समावेश हमारे कोशों में विस्तृत, स्पष्ट तथा स्वतन्त्र रूप से होना चाहिए । 

“हदी शब्द-सागर' में श्रौर फलतः श्रधिकतर दूसरे कोशों में भी 'हाथ' के 
पहले ग्रर्थ के बाद ही सब मुहावरे एक साथः मिलते हे । परन्तु कोशों में ध्रर्थो का 
जिस प्रकार का वर्ग-विभाग होता है, उसी प्रकार का मुहावरों का भी वर्ग-विभाग 
होना चाहिए ! साधारण श्रवस्था में इस प्रकार का वर्ग त्रिभाग करना उतना कठिन 
नहीं होता । परन्तु ata, मुंह, हाथ सरीखे शब्दों में मुहावरों का ऐसा वर्ग-विभाग 
दो कारणों से बहुत ही कठिन होता है। पहली बात तो यह है कि इन शब्दों से 
सम्बद्ध सैकड़ों मुहावरों को भ्रलग श्रलग छाँटकर यह निश्‍चित करना बहुत कठिन 
होता है कि कौन-सा मुहावरा किस भ्रर्थ के साथ रखा जाय। दूसरे, कुछ मुहावरे 
ऐसे भी होते है, जिनके भ्रलग-श्रलग प्रसंगों में भ्रोर भ्रलग अलग अर्थो के विचार 
से ग्रलग-प्रलग आशय होते हैं, भौर इसी लिए ऐसे मुहावरों का वर्ग-विभाग करना 
कोशकार के लिए बहुत ही कठिन होता है) वस्तुतः इसी प्रकार की कई बड़ी-बड़ी 
कठिता इयों ने 'शब्द-सागर के सम्पादकों को ऐसे शब्दों के सम्बन्ध में बहुत कुछ विवश 
कर दिया था, जिसके साथ सैकड़ों मुहावरे लगे थे । उस समय यह भी सोचा गया 
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था कि एक साथ सब मुहावरे एक ही जगह दे देने से जिज्ञासुओों को उन्हें ढूंढने में 
सुभीता होगा । पर जिज्ञासुश्रों का सुभीता ही तो सब कुछ नहीं है। शब्दों के 
विवेचन का ढंग भी वैज्ञानिक होना चाहिए श्रौर इस विवेचन में कला को भी पुता 
होनी चाहिए । फिर जिज्ञासु्रों का बौद्धिक तथा साहित्यिक स्तर ऊंचा करमा AIT 
उन्हें शब्दों के सूक्ष्म धर्थ-मेद, आशय-भेद, प्रयोग-भेद श्रादि बतलाना सी श्रच्छे . 
कोशकार का मुख्य कर्तव्य होता है । जटिल सभी प्रकार की कठिनाइयाँ सदा सामने 
श्राती ही रहती हैं। कोशल श्रौर परिश्रम तो उन्हें दूर करके रास्ता साफ करने में 
ही दिखाई देता है? इसलिए हमारे भावी कोशकारों को ऐसी कठिनाइयों से घबराना 
नहीं चाहिए और श्रागे बढ़कर नया रास्ता निकालने के लिए तैयार रहना चाहिए । zA 

aa पहले कुछ उदाहरण लीजिए। 'हाथ' के संबंध का एक बहुत प्रसिद्ध 
मुहावरा हे--'हाथ उठाना ।' हम किसी को नमस्कार या सलाम करने के लिए भी 
हाथ उठाते हैं और किसी को मारने के लिए भी हाथ उठाया जाता है ओर कोसने के 
लिए भी । हाथ दिखाना' का उल्लेख ऊपर ज्योतिषी ग्रौर वैद्य के प्रसंग में हो ही 
चुका है। एक भ्रौर प्रसंग है जिसमें 'हाथ दिखाना” का कुछ विलक्षण प्रयोग होता 
है । हम कहते हैं--उस लड़ाई में उन्होंने खुब हाथ दिखलाये। यहाँ 'हांथ' का 
भ्रर्थ है-प्रभ्यास, कौशल,दक्षता श्रादि के विचार से हाथों द्वारा होनेवाला कोई ग्रनोखा 
या बड़ा काम । ऐसा ही एक भौर मुहावरा है--हाथ मारना । श्रलग श्रलग प्रसंगों में 
इसके भी कई आर्थ होते हैं । किसी से प्रतिज्ञा करने या वचनवद्ध होने केसमय(हाथ पर) 
हाथ मारा जाता है। दुकान पर रखी हुई किसी चीज पर उचक्का हाथ मारता है। 
श्राज-कल भोर भी न जाने कितने प्रकार से लोग कहाँ कहाँ हाथ मारकर माला-माल 
होते हैं। कहा-सुनी या तकरार होने पर श्रागे बढ़कर विपक्षी को भी दो-चार हाथ 
मारे जाते हैं। साधारण जिज्ञासुग्रो के सुभीते के विचार से ऐसे मुहावरों के सब श्र 
एक साथ दे देना भले ही ठीक मान लिया जाय, पर श्रर्थ-विचार के उच्चतर सिद्धतों 
तथा कोश-कला की दृष्टि से ऐसा विवेचन कभी तके-संगत, वैज्ञानिक रौर व्यवस्थित 
नहीं माना जा सकता । यही कारण है कि श्राज-कल उन्नत तथा सम्पन्न भाषाश्रं 
के ऊंचे दरजे के शब्द कोशों में. पहली परिपाटी का त्याग भौर दुसरी परिपाटी का 
रादर देखने में श्राता है । शौर भेरी तुच्छ बुद्धि में हिंदी के श्रच्छे कोशों में भी यही 
परिपाटी भ्रपनायी जानी चाहिए । _ 


'हाथ' के अर्यो विवेचन: करते. हुए. कैंफर-.कहा जा चुका हैं कि हाथ के 
कुछ मुहावरे हथेली" ग्रौर, उंगलियोंवाले भ्रंश से सम्बद्ध हैँ और कुछ मुहावरे सारी 
बाह्‌ शर्थात्‌ कस्थे से उँगलियों तक के समूचे श्रंग से। इनमें,से पहले वर्ग के मुहावरे 
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ही बहुत afas हैं. “और दुसरे वर्ग के मुहावरे Wazi कर्म हैं। पहले वर्ग के 
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मुहावरों के भी कई भेद, उप-भेद श्रथवा उपवर्ग हैं । बहुत से मुहावरे बहुत साधारण 
कार्य या व्यापार के सुचक हैं। जैसे--हाथ जोड़ना, हाथ मलना, हाथ मिलाता, 
( किसी के मूह पर ) हाथ रखना, हाथ-पर हाथ रखकर बैठना, ( किसी को ) हाथों 
हाथ लेना श्रादि । इसके वाद कुछ ऐसे मृहावरे श्राते हैं जो कर्ता की विशिष्ट क्रिया 
शीलता या कतृ त्व के सुचक होते हैं। जेसे--( किसी काम में ) हाथ डालना, हाथ 
धोकर ( किसी व्यक्ति के ) पीछे पड़ना। ( किसी का ) हाथ पकड़नो, हाथ पैर 
मारना, हाथ पैर हिलाना, हाथ aaia, ( किसी काम में दुसरे का ) हाथ रोकता, 
(कोई काम करने में दुसरे का ) हाथ रोकना ग्रादि। एक तीसरा विभाग मनुष्य 
की miaa स्थिति, प्राप्ति, हानि लाभ भ्रादि से सम्वद्ध है। जैसे--हाथ खाली होना, 
हाथ गरम होना, हाथ तंग होना, हाथ दवाना, हाथ दबाकर खर्च करना, हाथ फैलाना 
या पसारना, हाथ रगना, हाथ लगाना भ्रादि। एक श्रौर चोथा विभाग भी हैजो 
प्रधिकार, प्रभाव, स्वत्व श्रादि से सम्बन्ध रखता हे । जैसे--हाथ कटना, ( किसी के 
नीचे ) हाथ ददाना, ( किसी चीज से ) हाथ धोना, ( किसी का ) हाथ पकड़ना 
(maa या रक्षा में लेने के विचार से ), ( किसी के ) हाथ पड़ना। ( नाहि त परि 
हौ जम के हाथ ।--कबीर ), ( किसी के ) हाथ बिकना ( एक धनी के हाथ बिकानी- 
मीराँ ), हाथ से बे हाथ होना श्रादि । 

ग्रौर मेरी समझ में हाथ के मुहावरों का ऐसा वर्गीकरण ही भ्रधिक उपयोगी 

सिद्ध होगा 1 मानक हिंदी कोश में मैंने यही वगे-प्रकार रखा है 

इस प्रकार यदि श्रन्य शब्दों के सम्बन्ध में र्थ भ्रोर मुहावरों को दृष्टि से 
“विचार किया जाय तो उनका क्षेत्र बहुत ही विस्तृत हो सकता है भौर नेक उपयोगी 
तथ्य सामने ग्रा सकते हैं । 


० राम स्वरूप आय बिजनौर 
की स्मृति में सादर भेट . 
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पुस्तक विवरण की तिथि नीचे अंकित है। इस तिथि सहित 
30वें दिन यह पुस्तक पुस्तकालय में वापस आ जानी चाहिए। 
अन्यथा 50 पैसे प्रतिदिन के हिसाब से विलम्ब शुल्क लगेगा। 
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